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कथि ध्यान परायणो शगच्ते, 
वेदान्तेषु यत्ति धिवर चतुरे, 
कश्िज्क्ञश्च चराचरेप्वचपलो 

कालिन्दी पुलिने तं श्छगये 

वेक्करुडे विचिधाच्ध वेंष्डवयजना, 
गोलोके गुर्वथ्य केचन खदा, 
लोके केचन केशवं तिवो, 
जाने नन्द्‌ पालये तमधुना, 
ष्णं चारु चतु जश्च चतुरा, 
ईशं केचन भारकरं निनयनं, 
जाने तं परमेश्वरं दिनयनं, 
वंशी वादनं - तत्परं भ्रिययरं, 
पृश निश मक्रि्यं चितिमयं, 
मानन्दं तत्तु नाम रूप विधुर, 
बर्दाररा्र कदम्ब कुर्न सिते 

भन्ये नेत्यपरं पम्‌ पिय तरे, 
शी्पवदेधरं सु वेतस कर, 

मन्ये वे वन मालया मणि मेः, 

गोपं गोप ॒युतश्च भेन्यजुगतं, 
चामं काम कदम्ब काम्ति कवलं, 


कष्ण स्वङ्गीये इदि, 
मन्ना सुनिः स्वासमनि ॥ 
नाना क्रियाम सु, 
काच्छिस्त्वहं कथ्थन ४१२४ 
जानन्ति र्डं स्थितं, 
दीर्ध धाश्चीश्वरम्‌ ॥ 
भि्यणो वैदिक, 

का च्छिस्त्वष्टं क्य ॥ २॥ 
जानन्ति पौराःखका, 
नागाननं फेन ४ 
कृष्णं द्धि घाद तजे, 
कास्णिस्त्वहं केच्यन ॥ ३१ 
ल्योतिः स्वरूपं चिमु, 
केशिनो मन्यते ॥ 
रामोत्सये स पिय॑, 
काप्थतिस्त्यदं क्वन्‌ \ ७५ 
विभ्नाधरं शथामलं, 
भी मरडने मंरिडतम्‌॥ 
मा हितीयं परे, 
काप्णिस्त्वदं कञ्चन ॥५ ५ 


इति श्रो स्वामि काष्ठ गोपालबाल चि नितं का(्गिपश्वेकं 
रमाश्रभ्। 


दारदिकमैधन्परवाकविक 


श्री मन्परमदसगचतंस ति वी शाख 
मिप्णात ब्रह्मनिष्ठ प्री १०८ स्वामीति गीर्पीलदुसरू न्मा 
राज जी को, कोटिशः हार्दिक धन्यवाद है ¡ जिन्न लोको- 
पकारार्थ, संर्रृत नथा धाकूत ` मापा मं भगवत्मेमियो के 
हितार्थं श्च॒ति स्ति श्रद्धस्ार शनेक श्रन्थ रचकर, रति उुस्तर 
द्वध उपासना श्रौरः ज्ञान मार्भं को श्रत्यन्त स्पष्ट दिखा दिया 
है 1 श्रौर श्रतीव श्रघुग्रह षष्टि से श्चस्मदादि विर्मख पुरषो. 
को भगवत्मेम मामं तथा भगवत नामस्मर्णं का यश श्रचवशं 
ककर मोत्त मामं मे उपस्थित किये ह। तिस म भी -दश्वरा-. 
चतार सम्बन्धि श्रनेक शंकाय होने से, दैदवरावतासेपास्तक 
भगवताघ्ुरागि पुटपों के सदेह निद्यथं “श्रवतार मोमा" 
अन्य सस्रत म र्चते भये। 


परन्तु संस्कृत होने से सो ग्न्य सवं साधारण के उप- 
योगौ न दह्ोता भया । इस लिये स्थं के खलम विन्ञानाथं- 
गोक्कुलस्य रलमोतौ संस्छव पारश्ालाध्यापक पं० माधव 
मनोदर शसल्िजी ने सरलार्थ भाषा खीका से भूषित्त किया दै। 
यथ्यपि-भगवत्सम्बन्धि अन्था के निर्मित होने से, मगवता- 
ञुरागी पुरूपा को परमानन्द होता है वथापि-सुद्ित इण 
चिना सर्व के उपकारिक नदं हो सकता यह विचार कर- 
कनखल कै भी स्वामी महंत परमानन्द जी वया पेधोर के श्री 
स्वामी महंत सचिदानन्दजी शौर मदावन केश्ची स्वामी भारकय 
नन्वजी क्षश्राक्षाखारी सेवक भक्त.मंगो लाल दोतीलाल रामचन्द्‌ 
चा वादूलाल जी, तथा भतगवत्छपापान्न मथुरा के चावू नल 


(२) 


किशोर कपूर, शरीर ज भो के भक्त चिहारौलालनन्दलाल इन सर्वं 
उदारत्मा अगवस्पेमी मदाञभावो ने का, कि-इसकी दपार 
काजो खच दोगा,वो एम सवं निल कर करगे इन महामायो 
कर उत्साह घटने से द्यी मै ने“शवतार मोमांसा> दपनां 
धरारम्म करा दिया । परन्तु वीच मे हौ वंगलोर निवासी भग 
वरछृपा परान्न संत सेवी सेट देवीदासजी ने शत्यं दर्पदायक 
पन्न भेजा, कि-श्रवतार मीमांसा षमी छपाई का जो छु खच 
दो, सो मेसो तस्फ़ से दो, यह भरार्यना श्चवदय दी स्यीकार कौ 
जाय, श्रतः रेखे धर्मं चिवस्ताई दानवीर सेट देचौदाम जौ को 
शतशः धन्य घाद्‌ है, केयललल यद मेरा हौ कथन नहीं है, कितु 
उपरोक्त महास्माजन तथा इरि भक्तं सर्वं ही श्रापको दादि 
` शतशः धन्यवाद्‌ प्रदान कर्ठे दै । जो न्यायोपाजित निजद्रव्यं 
व्यथसे मगवत्सम्बन्धि सदू्न्यौ को श्राप दछपाकर घर्माय धद्य 
करते हं । शमं भूयात विज्ञेषु- 


भवदीय छपा कां्ति- 
काण्णि हरिनामदास, भिष्षु 





द 
ओरी बृन्दावनविहारिणि नमः 
भ्रीमत्परमदंसावतंस निखिल शाल निष्णात ब्रह्मनिष्ट 


भरी ९०२ स्वामि कार्णि गोपालदास जौ 
गोलोक निवासी कौ संकतिक्त 


> जीवन परिचय > 


शतशः धन्यवाद्‌ उस्र करुणामय परिपू परमपिता 
परमातसा को है, कि जिसने लोक म॑ भगवसेमाभक्ि के द्धि 
निभिन्त भगवस्मे श्रनन्व भावादि दैकी गुर युक्त श्रीकाष्सिजी 
को प्रकट किया है । जिनके दशन संभापण से चस्प्रदादिक 
यहिश्चैल पुरुपा को यदरकिचित्मगवतमेम का लवांशंश पान्त 
इश्रा है 1 उन भोकाष्छिजो ने श्राजन्म साधुता केशौ को 
शरण करके स्वकर्तव्य का पालन किया है । इसी "तरद हम 
ाश्ता करते ईह, कि उनके चरित्र को अवलोकन कर तथा उनके 
निर्भित्त यन्यरूप उपदेशो से श्िच्ता पाश्च कर भगवतं श्ननन्य 
मेम को प्रग करते हुः स्वजन्म को सफल करेगे। 

( १) जन्म भूमभि-देश पंजाच, परत सरहद, ज्जिले दरिपुर 
. हज्ञारा, मौज्ञे चगड़ा, मं सम्चत्त्‌ ९९१९ फाद्णुण मितौ ३को 
दिजादी इल, भार्मव मोच म जन्म पाया, श्र भगवानदास्त 
नाम स्लागया, पितः का नाम जयुवादरमल या, शचीर्‌. पांचर्वे.वर्षं 
शुरडन कृष्ण जन्माषटमो को इुश्रा, दसवे वषं जनेऊ, श्रौर 
चौददवे वपं संवत्‌ १६३२ सं चिचाह इश्रा, तथा अरारहवे वषं 
पक कन्या उत्पन्न इई । ॥ 

(२) विदयारम्भु्रजनेऊ होने के वाद्‌ ्लाचाथ्य पंडित 
जयगम शर्म्मां जी से ङ स्प्राूरण तथा चघार्भिक चिच्छ 


(क) 


छध्ययनं की, श्रौर मास्टर दयामरसिद जो से व्ययद्ास्कि चि 

की शित्ता प्राप्त की, परन्ठु गरदस्याश्रम मे भो जरत्रस्रेमौ दरि 
भक्तो म, श्रौर साधु म्षात्माश्रा के सत्संग की, श्रधिक खचि 
स्दती थौ, श्रौर व्यवहार रेता श्चद्ध था, कि श्चचाल दद्ध सच 
पशंसा ही करते र्दते थे, तया माता पिता श्चाद्वि चौ सेनाभी 
श्राप पूर्वं ऋषियों कौ नाई किया कस्ते थे, परंतु चित्त म यदौ 
चिचार रहता था, कि-क्य इस श्राश्रम क्तो स्यागक्तर स्वतंत्रता 
स्ते गंगादि के तर पर वासर कर श्रनन्यभान द्याया मगचसत्स्मर्ण 
कर, इस प्रकार निष्काम कर्मं करने से चित्त श्चस्यन्त शुद्ध 
होकर संसार से उपयामता को प्रात होते मये, उसी समय 
पिताजी का स्वर्गनिवास ह्या, तव श्राप स्वतंत्र दोगये त्ययं 
वेराम्य के कारण वीख वर्प की ही श्रवस्या मं शरस्याश्नम 


रे त्याग दिया! ॐ 4 
(३ ) सन्यास धारण~वीस वपं की श्रवस्या तक ब्रह्मचय, 


गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ रदे, उसके चाद मधुपुरी "धोमयुपजो "म 
श्नोमत्‌ परमहंस स्वामि काष्ि क्ञानदास जो से सम्वत्‌ १६४२ 
भ॑ विचि पू्चैक संन्यांस रहण किया 1 तवसे नाम्रो स्वामि 
गोपालदासजी इश्चा 1 उख समयसे निवास श्राप भरीव्रज भूमि 
म हौ रहा । तव स्वस्वामिजी से चितेप व्याकरण श्रौर वेदान्त 
तथा श्री मद्धागवतादिं श्राप ग्रेो का श्रघ्ययन किया । परन्तु 
चीच मे व्रजमंडल भ जगन्नाथ जौ हस्दार ऋपिकेश पंजाव 
की याजना स्व स्वामिजी केखाथ भो की । श्रौर एक समय स्वामि 
जी कौ ्ाज्चादसलार स्वासहचारो म॑दात्माश्चो (स्वामि नसोत्तम 
दास जी, स्वामि हीरानन्दजी) के साथ चारो धाम ननोर सातो 
पुरियो की यातना को जाते भये उस्र समय उड, मदसयस्, 
वम्बदकै, दक्षिण, मध्यदेःत तथा हिमालय की यात्राको मो करते 
सचे । स्वपृञ्यवय्वर खरु मदाराज जौ के गोलोक निवास क 


(ख) 


वाद्‌ स्वतन्त्रता खे चिचचरने लये । कभी काशो, चिक्र, दरि 
द्वासदि श्म स्थानो पर तथा-गंगा यसुना के मध्य मे चविचस्ते 
मये ! परन्तु अधिक निवास बजथूमिमं दही होता था, उनी 
दिर्नोमं क्लान, वेरग्य भगवस्पेमाभक्ति के परिबद्धंक अनेक अन्थ 
भगवत्‌ रसिक्त महात्माश्रौ कौ पेर्णा से वनाये । इसके पीके 
सम्वत्‌ १९६८ सरे विशेषता कर, हरिद्वार कनखल, चेतन देवाभ्रम्‌, 
महावन, जयश्रौ पेवोर, इन्दावन इत्यादि स्थानो मे निवास 
होता र्हा । मीष्म ऋषु हरिद्धार शरोर चावुर्मांस बजमें 
तथा शीततक्राल जयश्री मे निवास करते थे) इस समयी 
मगवद्धति तथा नीति मिश्रत वेदांव अन्य कई निर्माण किथे। 
श्राज पयन्तं श्रापका वियादि सद्वणाक्मा भाख्डार क्तेवल 
हृदय म॑ज॒यामे ही प्रणी रहा, वो डरिढायादि श्म स्थानौ 
भगवस्पेमो रसि महात्माग्रा की श्यत्यन्त पेस्णा से श्री 
मद्धागचत्‌ तथा गोता सदू्न्थो के व्याख्यान दवाय भरगटः 
करते भये । उस्र काल मं चेतन देवाश्रम्‌ मे उपस्थित ओतागख 
पने जन्म को तया दरिद्र यान्न को सफल मानते भये,। 
श्रौर मुक्तं छख से योषणा करते भये, कि-जैसा शास्म दवाय 
वक्ता का लच्तण “ निर पेत्तादि ” श्वगण किये है सो सवं श्राप 
मे पाये जाते है । उस समय श्रापके सद्धर्मो पदेश्च श्नौर. साधुता 
की कीतिं पंजाच, सिध, मारवाड़. एं गुजरात, दद्िणादि 
सवं देशा भं फेल जात्ती भ । उखका प्रभाव इतन! पडाजो 
भगवच्पेमी योङ काल के "लिये हरिद्वार श्रतेथे, बो नियम 
से श्रधिक काल निचास्र कर्के श्रथति घर से अनेक चिद्धी 
पन्नी श्नि पर वापिस होते थे । (४) स्वभाव स्वामि जी" बडे 
दयावान्‌, मिललन्ारः, बीत रागत, निष्कि्चिनता, सारग्रादिता, 
नम्रता, उद्ास्ता,भगवत्परायणतादि सद्गुणो से युकथे। श्रापके 


{म) 


पास जिख किस्म का पुरूप श्चराता या वो श्रापके चचनाख्त 
रूप सद्ध्मोपदेश अवरं द्वारा, स्व, स्व, सदेह निद्टत्ति पूर्वक 
मगत्रतोपासना स्यीकार क्षर, त्यत दपं को धराप्त होकर जाते 
थे, निष्क्श्चिनता आपको एसो थी, कद भगवचच्पेमो मास्वाडी 
कलकत्ते के तथा भासी के, युनरात के, राप्ते चरणा नें द्रस्य 
सम्पण फी इच्टछा ऊर भार्यता किया करते ये, परंतु श्राप 
स्वधर्म म ठेसे द्धः थे, क्ति साफ़ जवाव देते धये, कि दमक्ते इस 
माया आल मं मत फंशाश्रो, जहां तुम्दारो इच्छा हो वां खनं 
करो, श्रज पर्यन्त सवा निष्तिके पत्ति अङ्ोकारदी नटी ी 1 

( पञ्च तत्व तिथि ) इकसट ( ६९ ) वपं रौ चस्या मं 
शनिवारः पौषे द्री ६ सम्वत ९६७६ सूर्य्यं उत्तरायण काल मं 
गोलोक निवास बजमरुडल के अत्यन्त समोप राज्य भरतपुर 
खुकाम जै श्री नन्दवंणीय भ्त चिदारी लाल नन्दलाल जी कत 
परमदंसलाश्नम मं हृश्मा 1 श्नौर मथुरापुर मध्य जल समाधिदी 
गद््थौ । ५ 

यद्यपि, आपका जीवन वहत चिस्टृत दै; श्रोर सम्पूणं 
मेरे को माद भौ नहीं है। तथापि श्रापके सत्संग से जो कु 
वण किया था, उसको सं्तेप से लिखकर, काच्छि समूदकी 
खेवा मे समपख कस्ता हं (यदि सम्पूर्णं लिखें तो पक दसरा 
यन्य त्यार हो जाता, इस लिये इसका नास “जीचन पसि्चिय 
रक्ला हे । यह सव कःष्ठि कलाप क. श्राज्ञाजुसार श्लिखा 
गया हे। ॥ इत्यलं विक्ञेषु ॥ 


वो०-कास्णा हरिनाम करिचद्‌, नियतवास से होन। 
काष्णिगुरुश्ीदपासे, यद्‌ क्षिञ्ित त्िख दौन १ 
भवदोय-- 
काष्णि हरिनाम दास भिलु। 


पर्क्ष । 


संसार मं जीचमात्र श्रत्यंत डःख नि्ठत्ति तथा परमा- 

नन्दशूप मोक्त क्छी श्रमिलापा करते द । क्यो-क्कि-मोत्त को परा 
इश्रा यद श्रधिक्रारो पुरुप, पुनः जन्म मरणादिक रर॑स्ार चक्र को 
ध्राक्च होता नदीं । यह वातां लोकं विये प्रसिद्ध है, तथा भ्नस 
पुनस वर्तते» “यद्‌गत्या ननि चर्तन्ते" “श्रनाइत्ति शन्दात्‌? 
श्व्यादि श्रति-स्ठति, खुत्र करके भौ परसिद्ध दी है । परन्तु-परथम 
तौ परमातमा क्ते धविन्न यश का श्रवण व कीर्तनं विना, दतौयं 
नाम स्मरणरूप, न्रितीय ध्यानरूप, इन तीन साधनो के चिना, 
परम कल्याणरूप मोक्त की धासि श्रतीच दुर्लभम है । शमन 
मोदक नदि भूख वुभाई इस्र न्यायादचसार कर्तव्यसे ही, 
सच्छा म व्यासादि श्चुनीश्वयो मे चिधिध स्थलों पर खवि- 
सतार वर्णन किया है, शतः भगवत्‌ नाम स्मरणादि से ददी 
परम पद्‌.की प्रात्ति है। तथापि इदान्सें काल के नचीन मताच- 
लम्बो शास्राश्शय श्रुत्य स्व पंडित मन्य, दश्वराचतासेपास्नादिः 
मोत्त के साधना से श्यत्यंत इर भागते है । जो-किरश्वयचतारः 
, इतना शव्द भ्रव माच्र सेदी चाक पड़ते है, ओर सहसा 
कट देते टह । कि-द्श्वर का श्रवतार नहीं हो सकेहै । यदि. तुम 
. पुराणा के प्रमाणो से श्रव्रतार सिद्धकरो, तो हम पुरा 
मानते दी नद्य है, क्योकि-पुराण तो पोपजी का गण्य है । 
केवलवेद्‌ कोद्ी प्रमाण हम मानते । .णेसे चिचार कुशलं 

पुर्यो का पुखणा प्रमारय नदीं मानना, प्रायः स्वभाव सिद्धी ` 
है । क्योकि-पुयाणः को धमासणीक मारने, तय पुराशातो राम 
ङष्णादि को भगवद्चवतास्त्य के निरूपणा मे श्रग्रणो हौ हे। 


(घ) 


फिर ततो श्रवतार विषयक शंकाका शवकाश दी मीं हो सक्ता 
इसलिये टेखे' आास्विक मन्य धथमसे ही पुराणो को तिलाञ्लौो 
दे चैठते है । पस्ध-यम छृप्णादिं श्रवतार्यो के विपय अनक 
श्न पुराणो के-्ाधार को लेकर ही करते हं 1 करि-पमजौ 
सीताके वियोगे वनम शोक करते भये, रौर करूप्णजी 
ऊखलादि से वांधे गये इत्यादि `शंकायं करते ई 1 यदि उनसं 
धृ्धा जाय, कि-पुयाण .तो श्राप मानते नही, श्रौर भीरामचन्द् 
जीका सीता के चियोग से विकल दोना, तथा श्रोकष्णजी का 
ऊखलादि से वाधा जाना यद्‌ चेद्‌ यं कां लिखा दै । यद्धि श्सं 
विषय म पुराण का वाक्य को, तो उश्रको तो लुम प्रथम हौ 
प्रमाण मान चुके दो, "यदि कदो क्ि-क्षिसी शं मे पुय को 
माश मानते ई, तो पकी भ्रन्य को किसी श्रं से धमार 
माननी, तथा किसी श्र॑श्त चिये नी, यद विचार-सत्य परिपाट 
के छत्यंत विरुद्ध, तथा चिद्धान क्षे अतीव दास्यास्पद्‌ है । 


दूखरी वातत यह दै, कि-श्वरावतार यद व्याकरण से 
श्रसिद्ध दै, चा इसका शर दश्वर की ईश्वरता म हानौ क्रक 
है 1.वा क्लिस्त व्यक्ति मे सम्भव नदीं है ! इसा विवेचन यद दै, 
कि व्याकरण कचे तो रकिद्ध दै हौ नदीं । परिशेष जिस श्रथ 
सते श्वर की ईै्वरता ङी दानी नदीं हो.श्रौर किसी चमत्कारी . 
व्यक्तिमे सस्मवभीष्टो, सो श्रथ स्वीकार करना चाहिये। 
कर्यो -कि-व्याकर से प्यक पदक अनेक श्र्थं होते है, जो च्रं 
वेद विरुदः नही दीय, सो श्रथ माननीय है 1 परदका निषेध 
करना उचित नहीं । 


तीखरा-यदि कोड के-कि-ववार का र्थं ज दहै, सो 
देभ्वर का जन्म कना वेद्‌ चिरुद्ध दै, इस कारण से ई्वरा- 


(ॐ) 


चतार पद्‌ को स्वीकार नदीं करते । सो रेखा श्र्थं मानना 
श्रापकी भूल है, राप लोगौ को इस पद के अर्थ का तिश्वयष्टो 
नहीं है । इस वास्ते इख “वतार-मीमांसा? चन्य मं इष्वरा- 
वतारः पदके नेक रथै दिखाये है, वेद विरद श्र्थौ का त्याग 
करके उचित र्थ के रहण से शासन भसिद्ध दैश्वरावतार सिद्ध 
हे सकता दै, तात्पर्य यह है, कि-जो कोर शश्वरावतार पद्‌ का 
वेद विरुद्ध अर्थं करे, उसका. खरुडन करना चाहिये, , किन्त 
हैश्वरावतार का खर्डन करना योग्य नहीं है । जैसे दयानंद 
पद के अनेक श्र्थं हौ सकते है, पस्तु श्राय लोग श्रयोग्यार्थं का 
त्याग करके, योग्य श्र्थके हो चह से दयानंद पदष्छो स्वीकारः 
करते ह । यष्ट नदीं किश्मयोग्य श्रथ को श्रवण करके, स्वामि 
दयानंद जी को त्याग द्‌ । इसी प्रकार अवततार विषयक जानन्क्न 
योग्यहे 


हम राशा रखते है, कि-भो स्वामी क्ष्णिजी निर्मित अच. 

तार मीमांसा इस श्रथ के धचलित होने खे, श्रवतार विषयक 

` तो सनातनी तथा श्रां समाजादिको का परस्पर विरोध नहीं 

रहेगा । श्रौर तैखे द्यी हमारे नवयुवक, शास चिक्ञान शत्य भी, 

श्रास्विक्ाभासो के उपदेशो को अवण कर, दैश्वरोपासनादि 

स्वधम से पतित हे भी, पुनः इस मन्थ क छम्यक अवलोकन 

से, नास्तिका के फंदे सै द्ुरकर. दैश्चयावतासोपासनादि स्वधमे 

, भ श्रारूदर होकर, भगवद्धक्ति दयाय जन्म मरण रूप संसार 

चचवक्र से छ्ुटकर, श्वश्य ही परमानन्द्‌ रूप मोच्त पद्‌ को 
परसि होगे । 


किञ्च -बदत से परिडत भी “का्छि" इस छब्द को खनते 


(ऋ) 


सो उन महात्माश्रौ क्ते चम निद्धस्यर्थ, पाणिनि सूत्र, दुय, ` 
इतिहास, कोश्ादि सद्यं्थो ®े भमा से फाष्णि शब्द्‌ की 
सिद्धिः भी इस्पे दिखाई गई है” श्राशा है, कि-हंसघत स्वार 
ग्राहक चिन्ञंजन प्रेम पूर्वक इसको ्रवलोकन करः इसके उदेश्य 
को, क्थः अन्थक्छच्च के आयास को सफल करभे । 

१ इत्यलं चिक्लेषु ॥ 


भवदौय--रूपाभिलाषी, 
काष्ि दरिनामदास, भि 1 





- विज्ञापनम्‌ । 

भो भोः परमेश्वरा वतारो पासका भवतां वरि 
ह ्ोजेश्चे विशद विस्तुत यरार्छायो, विविध 
विषय खख कुम निकायो, यम नियमादि योगाङ्ग. 
कलः, खलैन्दिय' विषय वेतुष्ण्य वैराग्य विज्ञान फः, 
परमोदार परमेश्वरा वतारो . पासन कल्पतरुरभ्रूत \' 
तश्त्विकानीं तनानामास्तिकता छदना छन्न नारस्ति- 
कानां रुक्त परूष परञ्यु प्रहर च्छिन्न मवलोक्य. 
अनेन नाना निगमागम पुराण प्रमाण टक्षण लक्षिता- 
वतार~मीमांसा इधाऽऽसारेण पुनः प्रोह मर्ह कृतो- 
दछमोऽभव मतो मवद्धि महद्धि सश्चति सृति हद्रतेन 
स नगो रोढव्यो येन मदीयायासर साफल्यं स्यात्‌ ॥ 
किञ्च-यथा सजल जलद देवै स्स्व शक्तया सम्पादि- 
तपे, योगं विना न वति ॥ एवं मया भगवषत्तया 
स्व शक्तया स छघाऽऽसार स्सम्पादेतोपि, परञ्च न्थ 
मुद्रण योगेन विना सर्वं छठलमो न मविष्यतीतिमत्वा 
ये स्स्व दव्य भ्ययेन भ्ुद्धापयिच्वा सर्व छुट भः खत स्वह, 
भवतां धन्यवाद्ास्पद्तां यान्तु शमस्तु \ ओभिति 

भवदीय-- 


काष्णि गोर्पाङ दास्-चेतन देवाश्रम्‌- 


मूख विज्ञापन की भाषा । 

हे ईश्वरावतासेपसक्ष सल्वन पुखुपो ! श्राप कै _खन्दुर 
हदय रूपी स्वरम मं, परम उदार परमेदवर के श्रता की, 
उपासना रूपो कट्प इन्त उत्पन्न. दुआ है, जिस म निमंल 
चिस्ठृव भगवद. णायुचाद्‌ दी छाया है । श्रनेक प्रकार के विषय 
खल हो कसम सखञुदाय है, यम ( अर्दिखा १ सत्य २ श्रस्तेय ३ 
ब्रह्मचर्य्यं % परिग्रह ५ ) नियम { शौच १ संतोषरतप 
स्वाध्याय ४ ष््वर प्रणि धानप)यदह्‌ योग के श्रद्ध दी पन्च है, नौर 
दण इन्द्ियोष्े विपयो की त॒प्णा निवृत्ति पूर्वक क्षान-श्रौर 
चैयग्य का होना ही फल है । उस कर्प इर्त को में भाज छलब्से 
श्रास्तिकता के कपट से ठके हप नास्तिको के दुष्ट बाणौ सूप 
चीत्तण ङुखायौ से करा इरा देखकर, दस अनेक वेद्‌, शाल, 
पुराणो के भरमाख श्चौर लक्तणो से युक, चतारः मीमांसा 
रूपौ खुधासार की चि से, पुनः अङ्कुरित करने को उद्यत इभा 
हे, इससे आप जैसे महान्पुरषो छो कान रूपो श्रञ्जली से, उस - 
मीमांसा रूपी खधासार को, हदय रूपी श्राल बाल मे सच 
कर, उस उक्ता पोषा करना चाहिये, जिससे मेरे प्यास की 
सफलता हो । इखरे~जेसे देवत्तायो ने धषपनी शक्ति से, मेय को 
स्यार किय परंतु वह त्रिना योगृ ( खनी पुरुष नक्तत्र का योग ) 
के नहीं चृर्लता,सो तर॑हमेनेसवं श॑क्तिमान्‌भगवान्‌ री दी इई 
शक्ति सखेउस अवद्र्ू-मोमांस खपे छध्रा सार का सम्पादन 
किय परंड शरद्य.खुद्ग्रा योग क्रे विना धह सय को सुलभ न 
दोगा, बहु विचारकृरःज्िसनै स्वद्र्य शच॑ करके, उसको 
उपवाया हैःतथा स्वे. को लम चनास दै, वेदी श्राप के धन्य- 
वाद के पान्न वने। यमस्य तिति । इत्यलं चिकशेषु- 
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अत्यः श्छ कगलातकरणक ४ 
कारुण्येन वयं येषां गताः पारं भवाम्बुधेः । 
` नत्वेश्वरा वतारां स्तान्नानकं गुरुमीश्वशम्‌ ॥९॥ 
पर्‌ प्रेमासदं कृष्णं का्ण्णीर्‌ कष्ण परियां स्तथा 
गुरून्‌ काष्णरहं कल्चिखमाण क्षणान्वता २।२। 
कु्वैऽवतार मीमासां यस्यां मुह्यन्ति मानत्राः । 


ये पुराणानभिक्नार् ` वेदाय विवनिताः ॥३॥ ,, 

* इत्ति विशेषकम्‌ ८ 

गोर--# द्वाभ्यां बुगम मिति प्रोक्त, चिभिः इलोकै. ्विद्ेषक भितित 

क्षणात्‌ ! अर्थ-दो र्लोको मे जिसका अन्वय दी उसको युग्म 

"किते 1. तेते द्यी तीन इलोको करके जिस भल्ध्य दो, उस 
चो विशेषक किते द 1 


(२) 
अथ भाषा टीका कारछरत मङ्गला चरणम्‌ । 


ओक्कुष्णं राधिका भाणवहछमं कमलेक्षणं, पालकं धर्म 
, सैत्रनां वेदे गोपाल बालकम्‌ । राधां रासेश्वरः उन्दे 
श्रीक्कष्ण भ्ाण-वत्टमां, यच्करुपा टेशतः कृष्णे परां 
भक्तिं ठमेन्नरः ॥ २॥ 


अत्थत आङइवर्य्य का विषय है, फि जिस मारत- 
पसे युरप अमेरिका जादे द्ूर दूर देशों के रहने 
वाङ विद्धान्‌ सहस्रो वषं से अध्यात्म विद्या प्राप्ति 
का प्रयत्न कर रहे" हैँ । परन्तु अव पर्यन्त भी अन्त 
नहीं प्राप्त कर सके 1 ओर जिस भारतं वर्षं के थन्थों 
को सहसो. बुद्धिमान्‌. पुरुष भिन्न भिद्र माषाजों-में 
अनवाद कर रहे है । परन्तु दरीमन शास्रोके सांकोतिक 
शब्द के अनुवादं के चयि पति रूप न पाने से न्या- 
यादि शास्त के अरुवःद्‌ भै असमर्थहें । ततथा जो 
मारतवषे धरम का केवठ एक मार आधार था, जहां 
के निवासियो की अनेक धर्म सम्बन्धी आरचय्य धद ` 
कथायं अब तक अबाल बद्ध दनिता के हृद्य जषा 
(पेटी ) मे सादर निहित ह \ उसी मारतवधै मे आजे एक 
सा समय विचित्र उपस्थित हुआ है, कि जिसमे 
नेदिक धम तथा जाति मेद्‌, आश्रम भेद, सर्ति पूजा, 


(3 ) 

अवतार जादिक समी प्रसिद्ध भारत वासियों के 
नित्य प्रति अनुष्ठेय विषयों पर नाना प्रकार की 
हकायों का परादुभवि हो रहाहे, पेसी. दुधटना को 
अवलोकन कर किस सहृदय का हृद्य पुण्पन विदीर्ण 
होता होभा 'स्योकि “'्यतोःधर्मः ततो जयः इत्यादि 
प्रमाणो से, धर्मादिकों का सेवनकर्तां पुरुषपकोही 
धर्मादि चतुष्टय फलकी प्राति होती है, इस चयि उन 
नाना विषयों मं से यहां केवल अवतार के विषय -पर 
ही व्याख्यान विचार किया जाता है। ओर हमारा यह 
कथन उनके लिये है, जो भगवस्मेम से परिपूर्ण, ओर 
अवतार के विषय मेँ ङु श्रदकण क्रिया चाहिते हँ । 
अथवा नवयुवक आस्तिका भासो के ङ्कु प्रश्न सुन 
आय हं, ॐर उनकी मीमांसा सुनना चरहिते है । अव 
इसके आगे अवतार मीमांसा की भापा टीका का 
प्रारम्भ करते हें ॥ 


अथ आदि मे“अवतार मीमांसा ेथकीं निषिध्न 
समाकि के लिये, तथा शिष्टाचार के अनुसार; ओर 
वेद्‌ की आत्ता से मी"“तदुक्तं-सांख्य शाखे, मंगला 
चरणं शिष्टाचारात्फर दशनातश्चुतितश्चति'ः तथा 
द्विश्व्व-समाति कमो मगल माचरेदितिःः सो मंगला 
उरण का करना सांख्य शास्र मे कहा है, कि-मगला- 


( ४ ) 


वरण का करना अह परुषो के आचार से प्रमाण है, 
आर फट के मी देखने सेः तथा ति की अक्ञास 
भी.कि-मंथकी समासि की कामना बाला पुरूष सङ्कल 
चर्ण करे । इत्यादिक प्रमाणें से शओ्रीक्रृष्णजी के अ- 
जन्य उपासक निखिर साख निष्णात कार्ण कलाप 
शिरोवतंस महाकविवय्यं जीस्वाभि काष्णि गोपाट 
दासजी, स्देषटदेवता का नमस्कारात्मकं मङ्गला चरण 
को “'कारण्येनेत्यादिःः विरोषक से करते है; अथात्‌ 

" ` छिखते हैँ ॥ “मङ्गला चरण का अथ 


अ०-जिनकी कृपा से हम ससार रूपी समुद्र से 
पार इए हँ, उन ईदवर के . अचत को, तथा शी 
गुर नानक देवजी को, ओर अत्यंत सवे से श्रष्ठ पेमके 
स्थान -शरीकृष्णजी के अनन्य उपासक भीश्ण्टश्री 
स्वामिकाभ्थि ज्ञानदासजी को नमस्कार करके भी 
क्ृष्णजी के उपासक काश्ण मे गोपाल दास लक्षण 
ओर परमाणो से युक्त (अवतार मीमासाः को अर्थाद्‌ 
अकतार विषयक विचार को, जिसमे पराण्तें के तथा 
वेदो के अभिप्राय को नही जानने चारे मोह को 
पराप्त 'होने हँ, अति अनेक तक्रं कुतर्क्‌ कर विशि 
प्चेत्त हाते है, उनके छिये करता ह्खं । अव इस्ंथकते 
विषया क अनुबन्ध चारि निरूपण करते है, तात्पर्य 


(५) 


यह हे, किं-विषय १ प्रयोजन २ अधिकार 2 सम्बन्ध 
यह चारि असुवन्ध दी विविकी पुरुषो की अन्थ पिषय 
पव्त्ति के देतु होते हे, अथात्‌ पूर्वोक्त अनुबन्धो को 
जान.के ही बुद्धिमान्‌ पुरुष भंथ. विषे प्रवृत हो सके 
हं। या कारणस ही येथ कारन 'अवतार~मीमांसाः 
इस वाक्य करे सूचन करे इए अतुचन्ध इहां स्पष्ट 
करके निरूपण करते दै । अथात्‌ अवतार विपयक विचार 
करना ही थ का विपप ह । ओर तिस विचार से अवततार 
-विषयक सदेह निघ्रत्ति पूर्वक श्रीकृष्ण जी की उपासना , 
परम कल्यान की परासि प्रयोजन्न है 1 तसि परम.क- 
ल्यान की इच्छा वाङ ` जिन्ञासरू पुरुष, गुर भक्ति 
सयुक्त बह्म भोधिंथ वह्नि गुरुके दारा पुराण तथाचेद्‌ 
के आद्धाय को जानने वाला इस गंथ का अभिकारी 
है । -ओर यन्थ का तथा विपय का पररपर प्राफ्पाद्य 
प्रतिपादक भाव सम्बन्ध हे ।. अर्थात्‌ यन्थ प्राति 
पादिक हे, ओर अवतार निर्णय विषय प्रदि पण्यदहे\ 
ओर विचारका तथा फट का जन्यजनकभाव संवेध 
है । विचार जनक है, ओर तिस विचार से सदेह 
निबुत्तिरूपी फट जस्य है, इत्यादिक अन्य भी परस्पर 
पप्य प्रापक,कर्तु कर्तव्य भावादि सम्बन्धः जान केने । 
( नोट ) १ ` निवेदन हे, यदि पर्वोक्तं अनुवन्धों को 

(५) चेद्‌ राखो के हाता ( २) अछवरभीं ब्रह्मन्नानी । ' ष 


(2 

सम्बक अवलोकन कर न्थ विचार विये धरतत्ति हनि 
तो+रीघ् ही यन्थ कर््ताके आदाय को समदय जवने! 
२ अवतार विष्यक अनेक पूर्व पष्टिचों ने प्विवथ 
भकार से डकायेंकी हें ओर तिन सर्वं दकाओका 
समाधान अन्त म भिन्न २ किचागया हे, इस लिये 
शक्राओं को अच्छी तरह से समञ्च कर समाधान 
समञ्चने विपे प्रवृत्त होवे, ताफकरि-अवतार-विपयक 

अन्त म सन्देह न रहे । 
मू--ननु “यः सवेज्ञः सव विद्यस्य ज्ञान मयं 
तप” मु= उ० मं० १ क्त्यं ज्ञानं मनन्त 
ब्रह्य" त° उ० ० व्‌० ॥ “दिव्योह्यमूरसः पुरुष 
सखवाद्याभ्यान्तरा ह्यजः मु उ० सर १ मं०२॥ 
डडकम विपाकादाये रपराखष्टः पुरुप विरो 
उवरः" य्‌।"्पा< शा जन्मायस्ययतः" वृन्छयु 
२ इत्याद्‌ श्रुति श्चास प्रति पादित इश्वर 
भवतु । सत्सम्प्रदायाचाय्यः श्रीगुरु नानक 
प्यस्ठुच । तापय शरुवाञपसन्ुच । 
छवण्यकधामा, जजवानेता उह हृदयटलखामम्‌ 
पाजत क्थर्‌ कमनीय कामः" सकट कस्याण 


(७) 
शण भराम्‌” केकि कण्ठाभिरामः स्ेष्यात्‌ -धी 
वृत्येक विश्रामः कोवेयं यमलाजुन मोक्षाथं 
धरतोदरदामा । नवातसी प्रसूनसनिभद्यामःः 
परितिरस्कृत अखोक्य निखिल्वाम स्सेवंविध 
श्रीङृष्णोऽपिश्रूयतेच । काष्णीस्तर्ता पथाल- 
क्ष्यामि । परञ्चेश्वरावताराः कति, कतिधा 
केः किंप्रयोजनंः किलक्षणञ्च तेषा, तत्किं 
प्रमाणञ्च, यतोटक्ष॑ण प्रमाणाभ्यां वस्तु सिदे 
भवतीति । 


टी०-साधारणतः अवतार विषय मे प्ररनयेहोति 
हं कमङ्लः इनी की विवेचना. से हमारा उदेश्य.साधना 
होगा । । 
जो परमात्मा समान्य विशिषं रूप करके बुद्धि 
आदिक सर्वं क्षि का जानने बाला ओर जिस 
अस्र रूप परमात्मा का रचे हुए सर्व प्रदाथोका ज्ञान 
मय (ज्ञान का विकार.ही सर्वज्ञता रूप) त्रप 
मु° उ० खं० १ म०९॥ ““चिकाला वाध्य (नाड रहित) 
ज्ञान स्वरूप ( चतन स्वरूप ) देक, काल. वस्तु, परि- 
१ समष्टि रूपं माया नामक उपाधि सामान्य ` किये है + > व्यष्टि 
--रूप अविद्या नामक उपाधि. विदो. कदिये दै 4. 


( =: 


च्छेद्‌ ( अन्त ) रहित सर्वं व्यापी जह्य हे, तै. उ. ज. 
वः"अओौर जह्य की अनंता अन्य इस विपे मी कटा है ।“न 
व्यापित्वादरतोऽते नित्यत्वान्नापि काठतः ॥ न चस्तु 
तपि सार्वस्म्याद्‌ चैत्यं जद्धणििधा, अथ-सवं देर 
विपे व्यापक होने से,यति जद्छका देश ते भी अत नही, 
उर नित्य होने से काल से भी अन्त नही, ओर सर्च 
का आत्मा रूप होने से धस्तु केत भी अन्त नहीं ह; 
इख रीति से ह्म विपे तीन भकार का अनत पणा इं! 
जो दित्य (स्वयं जोति रूप भकताशमान अलोकिक इं, ) 
अग्रतः ( सरं श्रतिम से रहित बर नियत्त सूति से रहित 
हे ) पुरुष ( सवैच्र परणं वा दारीर रूपी पुरीन विपि 
रहता है ) एसा दन्य ओर अघरतिं ( आकर रहत ) 
जो पुरूष है सो बाहिर ओर भीतर सवैच विद्यमान्‌ हे ` 
ओर ( अजन्मा जन्म रहित ) है, अथात्‌ चह अजन्मा 
दिव्य प्रकाङमान्‌ आलौकिक सर्वच पूणं पुरुष है ¶॥ 
मु०-उ० ख० १अ०२॥ओरयोगसूजभ भी कहा 
कि-जो “ शा क्मविपाकादायै रपरा घटः पुरुष 
विदोष दैरवर;. "अथ कश १ कमं २ विपाक ३ आ- 
शय ४. इन चारों के सबनद्ध से रहित जे पुरूष विदोष 


) 


५ 





है ताका नाम ई्वर है ५ तहां पथम श-अविद्य १ 





9 देह की अपेक्षा से जो -वाहिरः भौर भीतर रूप देच प्रसिद्ध ह 


(९), 


अस्मिता २ राग ३ द्वेष ४ अभिनिवेश ५ इस भद. 
कर के पांच प्रकारकाहोताहै १ कायं ओर कारण 
खूप से- अविधा. दौ पकारकी हँ । देहादिकं विषे 
आत्यत्वाद्िक बुद्धि खूप ओान्ति ज्ञान है, तिसका 
नाम कायं अविद्या है । ओर प्रलाः का 
नाम कारण अविद्या है ॥ अहकार का 
कारण खूप जौ सष्ष्मावस्था. डे, तिसका -नाम 
: अस्मि ` है । इसी अस्मिता को ' सांख्य मत 
वाले › तथा यग मत वाठे महत्त्व कहते हैँ 1 ओर 
वेदान्त राख धिषे अस्मिता को -सामान्यं अहंकार 
कथन करते हें । यह परिय वस्तु मेरे कोः भातत हो; 
इसका नाम रागदहै। ओर कोध का नाम्‌ द्वेष है! तथा 
अहंता ममता रूप से यहण किये ज देहादिक पदाथ 
है, तिनं के त्याग को नहीं सहन करना , इसका न्ण्म 
अभिनिवेश है ॥` (कर्म) क्कु १ कृष्ण २ मिश्र र 
इस भेद्‌ करके तीन प्रकार के है। तहां हणख विहित 
पुण्य क्म का नाम श्युक्कु कर्म हे। शाख निषिद्धः 
पाप कर्मका नाम कृष्ण कर्म है। पुण्य पाप दोनो 
कानाम मिथ कर्मं है ॥ वह तीन तरह का कर्मतो 
अयोगी पुरुषों का होता है । ओर योगी पुरषो का 
तो अ्ुद् कृष्ण ` यहं चतुर्थं कर्म॑ होता है । यह उक्त 
अर्थं पतछिः भगवान ने “कर्माह्चङ् कृष्णं योगिन खि 


(८ ) 


विधमितरेपाम्र'ः इस छत्रकर के कटा हँ ॥ (विपाकं) 
कर्मके फट क्रानामहं! सो फट जापति १ आगयुष 
२ मग 2 इस मेद्‌ से तीन तरका, जीर कम फट 
के मोग जन्य जो सस्कार रूप वासना! तिस का 
नाम आङ्ञाव ह! इस धकार ङ्का, कर्म, विपाक; जडाय, 
इन चासं कर धक्तजीव होता ई 1 ओर ईद्वरतो तिन 
चारों करके असंबद्ध अशात्‌ राह्ति होता इ 1 तथा 
सर्व सर्व शक्तिमान्‌ स्वतंत्र होता ह ॥ इति ॥ यो. पा. 
श्च. ओर बद्यस्न मे भी कटा हे, कि-जिस सर्वत सर्वं 
राक्तिमाच्र कारण ते इस आकादादिक्र दद्यमष्तरू धर्पच 
के जन्म, स्थित, ठय, होता हे,खो जह्य हे । इत्यादिक 
वेद राख पतिपादित ईङ्वर को, तथा र्ठ सम्प्रदाय 
के आचाय श्रीं गुरु नानक्रदेवजी को, ओर जो अत्वत 
उन्द्र स्वस्प युक्त; तथा गोपियां के हदय को आन- 
न्द्िति करने वारे, ओर अपनी सन्द्रला से करोड़ों 
कामदेवो को पराजित करने वाटे, तथा सम्पूर्णं कल्यान 
दायक गुणों के आथरयर, मर यीवा की तरह श्याम 
खन्दृर स्वरूप, ध्यान करने वारे चोगीजनों के द्धि 
की द्त्तियों के विश्राम दने वाटे, कुवेर के पु चमला- 
जैन (नल कूवर ) को मोक्ष के लिये रस्सी से कमर 
कौ बेधाने चाले, नवीन अतसी ( अलसी ) के पुप्प 


| (११९; 

-सष्टङा इयाम स्वरूप, तथा चिकोकी के सम्पूर्णं खी वर्मं 
को मोहित करने वा इत्यादिक विोषण संयुक्त 
कृष्णचन्द्र जी को भी हम इस वक्त अवतार मान 
ठेते हें । ओर काण्णि शब्द्‌ की व्याख्या को हम पीछे 
से परमे } परन्तु पटे इन प्रश्नों का तो उत्तर दो, 
एके- ( १ ) ईश्डर के अवतार कितने है (२) ओर 
कितने प्रकारकेहै॥ (३२) कौनसे ॥ (४) सर्व 
शक्ति मान ईश्वर को अवतार ठेने की स्या आव्य 
कता है अथि किस निमित को छेकर अवतार 
धारण करते हैँ ( ५ ) ओरं अवतार का "लक्षण क्या 
-है ॥ ( & ) तथा अवतार सिद्धि म रमाण क्याहै 
कयोके-लक्षण ओर प्रमाणसे वस्तु की सिद्धि.होती 
हे, केवट कथन माज्से ही .पिद्धि नदींहो सक्ताहं। 
इसलिये अवततार विषयक लक्षण ओीर प्रमाणोको 
स्पष्ट रीति से कथने करें ॥ 


मू०-टइन्धरस्य यदहटाकास्णावतरण प्राट्मावा 


१--समाना समान जात्तीय व्यवच्छेदो लक्षणाथैः ! अथ--समान 

ओर अखमान जाती के मेद को भिन्न करके दिखलोव, उसको रक्षण कहते 

॥ २ प्रमायाः करणं प्रमाणम्‌ » अ्थ--प्रमा नाम यथार्थं ज्ञान काजो. 

, असाधारण कारण अर्थात-जिस साधन से पदाथ का यथाथे ज्ञानदो, 
उसको प्रमाण कते दँ ॥ 


` (१२) 


भरेत्‌ स हैषरावतारः 1 एवं ह खासद्धानत 
मादीनां कताः -भ्रियदास ग्रभतयः काचः 
देष्णव्‌ा मन्यन्ते यथोदकं दिदहिमता व्रति 
तच धनी भूत हहेमापण्डन काश्चद्धयाराञन्त 
वहि स॑ स्रगिव । एवं निराकार्‌ ईश्वरा 
हि ओष्ष्ण व्यक्ति भावं प्रा्ोऽताश्चन्स्या 
श्रद्धष्ण व्यक्तिभितु मोतिकीः नचमाोयक्मः 
देहि देह विभाग स्तत्र नास्ति 1 एतदाभभाये- 
णेव सूतेनोक्तय्‌ ! “कृष्णस्तु भगवात्‌ स्वयम्‌” 
 भा० स्कर १ अ० ३ छ[०२८॥ 

०~-इस प्रकार पूर्वं पक्षि के भश्चों कों चवण 
कर के बीच मेँ एक देशी स्वमत के अनुसार समाधान 
करता है-ददवर का जो देहके आकारसे प्रादुर्भाव (प्रकट) 
होना है; वही इश्वर का अवतार दं । इस पकार 
सुसिद्धान्तोत्तमादि के कर्ता पिय दाश्च आदिक कोर 
कोई वैष्णव मानते हं । उदाहरण यह. देते है । जसे 
जल जम के वफं केरूप को धारण करता है, उस 
वफ के पिण्ड में जल से अतिरिक्त भीतर बाहिर ओर 
करोह त्याज्य अश वाली वरतु नहीं है, किन्तु भीतर 


(९३ ) ` 

बाहिर सच जगह जल दहीदहं । इसी तरह निराकार 
` इद्वर ह शीक्रष्ण स्वद्प को धारण करता ह । इस 
दिये श्री कृष्ण जी का स्वरूप चिन्भय हं अथात 
सखिद्ानन्द्‌ मयी कृष्ण जी हं, ओर थी कृष्ण जी 
म मोतिकी पच भूतोका कार्यंःपणा; अथवा माचयिक 
माखाका कार्य षणा नहींहं \.ओर हमारी तरह तिस 
म -देह- स्थूलादिं देह; - तथा -देदही, देहाभिमानी जीद 
पणा इत्यादिकं विभाग मेद्‌ भी नहींहें! किन्तु ङ्द्ध ` 
चिन्मय स्वरूप हँ \ इसी अभिप्रायसेदटीखतजी ने 
श्रीमद्धामवत्‌ प्रथम स्कन्धमें कहाहेकि “शीं कुष्ण 
जी तो स्वयं सचिदानंद स्वरूप भगवान्‌ डी अवतीर्ण 
अथात्‌ प्रकट हए दँ “ मा० १।३। २८ ॥ 


यून-हातेचेद्रोटक्षण एकराफवत्ववद्‌ सम्भव 
दीषं दूषित भिदेक्षणम्‌। “यजायते तदेवास्ति 
वधते विपरारेणमततऽपक्षीयते नस्यतीलिच अज- 
स्य परिषुणस्य स्वाश्रयस्य परमेश्वरस्य परिणामो 
न्‌ सम्भाग्यते „ । “जन्माद्याः षडिमे भवा दष 
देहस्य नासमनः भार. स्क०७ अ ०.७ छो. स्ट 


इत्यादि राच्च विरुदत्वाच नद्याकाशस्य मूर्तिः 


( १ ) 
चिद्‌ दश्यते यथा रक्तवर्णेन रक्तं वस रक्त 
मुच्युतः एवं पारमेषर गुणाविष्टताच्छ्री कृष्णः 
स्वयं परमेधरः सूतेन प्रोक्तो नत परमेश्वर 
विकारे तस्य तात्थेम्‌ ॥ १ ॥ 


टी ०-इस एक देरी के समाधानम पर्व परी की, 
शाका-हे एक देशी ! यदि तुम एसा लक्षण अव- 
तार का करोगे; तो यह आपका लक्षण असम्भवुदोष 
स दूषित है ! ( लक्षमाचाध्रतित्वमसमवः) जो लक्षण 
लक्ष्य माच्च भ मी न रहे, उसको असम्मव दोषं कहते 
है, जैसे कोई “ एक खुर वाली गौ है ” यह लक्षण 
गौ का बतठावे, -तो यह लक्षण असम्मव दोष करके 
दूत हे, क्योष्कि भो का एक सफवत्व. ( एक खुर ) 
कभो नहीं हो सकता, जहां तक गाय देखने म आती 
हदो खर. वा ही देखने म आती है, इसी तरह 
सवं व्यापक, अजन्मा जन्म रहित, स्वाधार, परमेश्वर 
का देहि देह विमाग सहित वप के समान परिणाम 
अथात्‌ रूपान्तर का मानना सर्वथा अस्नम्भव हे । 
क्यो कि जो जन्म छता है, उसीं का अस्तित्व हे, 


१.५) 


अरथात्‌.वही व्यवहारिक सत्ता को प्राप्त होता हे, ओर 


सोह 


मोई ही बृद्धि पाना हेओर वहीः परिणाम रूपान्तर को... 


( १५ 9 


भराप्त होता है, ओर बही घटता है, ओौर सोहं नाको 
भ्राप्त होता है ` तात्पर्य यह हे, जो जन्मता है उसी 
ही पर्वोक्तं षड विकार माने जाते हें । परन्तु परमात्मा 
एसा नहीं है । इस छिषए भी मद्धागवत्‌ सत्तम स्कन्ध 
मने भी का है, कि-“जन्मादिक षडमाव (६ विकार) देह ` 
के ही दिखाई देते हे, आत्मा के नही" भा० रला 
इत्यादिक क्ञाख विरनद्ध होने से. परमेदवर का परिणाम 
को परासर होना.सर्वथा असभवहे । दूसरी बात यह हे, कि- 
निर्विकार परमात्मा की आकाड्च कं समान मूर्ति कही भी 
दिखाई देती नही इस लिये जेसे लाक रंग स रंगेगये 
चख को छाल कहने के सामान, तैसे ही, परमेदमर के . 
गणों सहित होने से भीङृष्ण जी क्ते खघूतजीं ने स्वयं 
परमेदवरावतार -कहा है; -ओर इसी अथ मेदी उनका 
अभिप्राय हि 1 ओर निर्गुण निराकार ह्वर का परि. 
णाम मानने म नदीं हे ॥ १ ॥ ( यहां पर्यंत एक देङी 
के समाधान को पूर्वं पक्षो नँ खण्डनं किया है ) 


. -मू०-रईै-रस्यावतरणं .यस्मिन्देहे प्रवेदा 
स्यात्‌ सहैश्वरावतार इति 


, ठी०्~-अब दूसरा एक देशी स्वमत के अनुसार 
अवतार का लक्षण करता, हे, कि-जिस.देह भे -दैर्वर . 


(१६) 
का अवतरण अथौत्‌-परवेडा हौ वह ईदवरावतार्‌ 
ह ॥ इति # 


मू०- चेदेका शस्य अराः, किं सवसयः दितीये 
पूवेवदसम्भव दोषो, नहि स्वस्य व्योभ्न एक 
समिन्छुम्मे परवेसो दथ्यते"पादोऽस्य स्वमतानि 
भिपादस्याखतं दिषि"० पु सू ॥ ““विषटभ्याद्‌ 
मिदं त्स मेकरिनस्थितोजगत्‌ गी० अ० 
१० श्छो० ४२! इत्यादि श्चुति स्खति विरोधात्‌ । 
प्रथम पक्षे-“तत्सृष्म तदेषादुप्राषिरात तै" 
उ० मं० &।“सदाजनानां हदये सन्निविष्टः 
शृ° उ० अ० ° मं० १७ “इन्वः सवभूतानां 
हदेोऽद्ञनातिष्ठतिः मी० अ० १८ छो ६९॥ 
इत्यादि चति स्छातषु सवे देदेष्वेकांरेन तस्य 
म्रवेरारशरूयतेऽतोगोढक्षणे भृङ्गवचवदत्ाति- 
व्याधि दोषः ॥२॥ 


दी ऽ-अच प्रवं पक्षि पर्वोक्त अवताररठ्क्षणमेमी 
दोष बतलाता हे, यदि दसा अवतार करा लक्षण कर, 


( १७ ) 


तो उसमं यह दाका उत्पन्न होती हे, एक इरषर का 
एका से देह म प्रवेश हे, अथवा सवद्रा से, यदि 
दवितीय पक्चमाने, तो दितीय पक्ष प्रथमकी न्याई 
असम्मव दोप करके दूपित. है । क्योकि-कग्ेद भ 
कहा हे, कि “ विकालमें भ चाठे पाणी मात्र इस 
जह्य के चतुर्थादा- मँ स्थिते, ओर इस पर जह्य का 
अविशिष्ट चिपाद्‌ ` स्वरूप अग्रत हे अर्थात्‌ विनाश 
रहित प्रकार्ञात्मक स्वरूप मेँ स्थित हे `` ऋ० पु० स॥ 
जर गीता मेँ मगवल् शीरूष्णजी ने अञ्जन के भ्रति 
कहा हे, किं-““ भैं इस. संपूर्णं जगत को एकांश से 
धारण करके स्थित ह अथीत्‌ यह सम्पूर्णे हर्यमान्‌ 
परपच मेँ परमात्मा के एकां भें कल्पित है" भी०अ० 
१० श्लोऽ ४२ ॥ इत्यादि शति तथां स्मरति के विरोधसे 
सर्वं व्यापक परमात्मा का; एक घङ़ भ सम्पूर्ण आका 
के प्रवेक के समान, एक देह भें स्वाश्ा से पवेश होना 
असम्मव है । ओर प्रथम पक्षम यदि ईैर्वरके एकांश 
का प्रवेश मारन तो इस लक्षण म अतिनव्याति 
दोष अता हे । क्योकि श्रति भ कहा हे “सो परमात्म 
देव इस जगत्‌ कु रचके आप ही" तिस जग वेषे 
पवेश करता मया ते०उ०्म० ६ ॥ तैसे अन्य श्वेता- 
श्वतुर उपनिषद मे मी कडा है कि“ परमात्मा सथैदा 
भाणि्यो कै. हृद्य अ रहता हे ›› कवे ०.उ०-अ० ४ म 


(“१८ ) 

१७ ॥ ओर मीत मे अञ्जन कं भरति भगवान्‌ ने -कहा 
हे, कि. हे-अञ्जन १ ईख्वर सर्व. भरतो के अथात सक 
पाणी मा-क हृदय स्थान म विराजमान हे ” गी० 
अ० १८६१ " इत्यादि श्चति स्पत्य से प्रतीत होता हं 
कि-सर्व प्राणियोमे एकांश से परमेइवर का प्रवेशं हे 

से “ शंँभित्वम्‌ गौठंश्षणम्‌ "> अर्थ-सीभग बी मी 
हे, इस पकार मौ का लस्षण कहने पर, गों से अन्य 
भख बकरी आरि को भी सींग वाली होने से, यह 
तुम्हारा क्षण उनमें चला जायगा, तो उनके भी 
गाय कहना पड़ेगा, यह अति व्याति कालक्षण है 
कि. लक्ष्य के अतिरिक्त दूसरी वस्तु मे ( अलक्ष्य विपे) 
मी लक्षण घरित ( माप्त) हो जाय, उसका नाम 
अति व्या्िहै ! इस छिये यह मी अवत्तार का लक्षण 
समीचीन नहीं है) २१ 


भु०-दश्वरस्यावतरणमेकरिनयास्मदविव्ये दरे 
भविराःसडरावतारः“जन्मकमैचमे दिभ्यम्‌ ° 
ग अ० ४ छो १ ॥. इति भगवद 
चनादञर नेवोक्ते दोषो, दिव्यलं-नामालोक्ि 
कले, तदुक्तं देवक्या रीङृष्णं रक्षीकरत्य ५ उप 
संहर. विधासन्नदोरूपमरौकिकम्‌ २ भा२ 


(:१ ) 
सफ० १०-अ० ` २ -उशो०-३०॥ सजल्जख्द 
सकार र्यामर्तदेहस्याटोकरिकतवं लकष 
ताटरास्यादष्ट. तलात्‌ । “पीताम्बरं सन्दर 
पयोद सौभगम्‌ भा०८स्क०१०अ० ३.२खे०९ 
इत्यत्र श्रीकृष्ण श्यामलता निरूपितलादिति । 


टी° इस तरह पर्वोक्तं असम्भव तथा अतिव्याति 
दीप कं आनं पर दूसरा एक देरी अपने टक्षणमे, 
भरति शोधन. करता है । ईरवर काः “अवतरणम्‌” नाम 
जिस दिव्य देहे भ एकांडा से जो प्रवेश है वह हश्वरा- 
वतार' है 4 क्योकि मगवद्गीता म मगवान्‌ श्री कृष्णजी 
नेः स्वयं कहा है “ मँ ईश्वर के जन्म तंथा क्म दिन्यि 
ई" गी० ४।९)॥ इत्यादि गीतोक्त. वचन से ईरवर 
के जन्म क दिव्य माने ह, इसी से यहां पर पर्वोक्तं - 
असम्भव, तथा -अतिन्व्राति "दोष ठंश्षण म नही-आ 
सकता! अन्‌ विचार करनाःइस बात का अवशिष्ट. वाकी 
हेः कि कनसा देह दिव्य है, सो दिव्य अलौकिक को 
कहते ह. इतं छिये भागवत . दसम , स्कन्ध तृतीये 
अध्याय म देवकी ने श्रीकृष्णजी को उदेश्ष करके 
कहा है, किं . “हे - विद्वात्मन { आपः अपने इंस' अलौ- 
किक रूप को.छिषाछोः मा०: १०।२।३९०॥सजल.मेव 
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के समान खयाम शरीर रोक भें न देखा हे, ओर न 
खना ही हे । ओर ईङ्वर के अवतार शी्कुप्ण आदि 
तो, जल सहित मेघ के समानं सुन्दर इयाम स्वरू 
है, ओर जो श्रेष्ठ पीरे रेकाम के चख सहत हं" मा० १० 
३।९१ इत्यादि प्रमाणो से श्रीकृष्ण जी का स्वरूप 
मेष के समान. श्यामठतादि से युक्त कहा है 1 


मू०-चेत्‌ कापिरुत्ववद न्यपि थस्तमिरदं लक्षणं 
तथाहि “ ऋषिभियांचितो भेजे नवमं पार्थिवं 
वपुः । दुग्धे मा मोषधी विप्रिस्तेनायं स उदा- 
त्तमः -भा स्क-* अ० ३ स्छो० १४॥ 
इतिअवतार गणनायां पृुमवगणस्य ॥ 
शुः पीनंयत भुजो गोरः कञ्चारूणेक्षणः”. 
भाठ स्क ७ अ २१ शलो १५॥ अनर स 
गोर. वणोद्षितः । तथाच “एकोनविंशे 
विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी 1 रामकृष्णा 
विति भुवो भगवानहरद्रम्‌ > भा० स्क० १ 
९ ३.शले०.२३.॥ अञ श्रीबट्देवो भगवद- 
वेतरः प्रोक्तोऽगुष्यः यक वणेत्वं त॒ प्रसिद्धम्‌ ॥; 


८२९१९ >) ` 


खी ०~-इस तरह ठक्षण का प्रति शोधन करने भ 
, अथात पूर्वोक्त दोषों के हटाने.पर मी पुनः पर्वं पक्षी 
इस लक्षण को दूत करता है । यदि देहवरावतार का 
श्यामवर्णं लक्षण आपको अभीष्ट है, तो यह टक्चषण 
अच्यात्ि दोष करके यस्त है) क्योकि-तैसे हीं 
शी मद्धएगवत्‌ के प्रथम स्कन्धःम प्रथु. ओर घल्दैवजी 
मी ईद्वर के अवार माने गये हँ । यथा “हे कौनका- 
दिको ! अतिशयं करके कषियों कर प्रार्थना कयि हष 
मगवान्‌-नवमों पथ राजा के रारीर को धारण करते 
मये । तित पश्यु रूप अवतार कारके इस प्रथ्वी से ओषि- 
धियो को दुहते मये, अर्थात प्रजा पालन उपयोमी 
सम्परणं वस्तुओं को प्रकर करते मयेःः भा० १।३- १४१. 
तैसे ही चतुर्थं स्कन्धे मी कहादै कि “उची ओर 
पुष्ट अथात्‌ बलशाङी छम्बी भुजा निनकपी,. ओर 
गीर वर्णं तथा कमल के समान रखा वाले नेत्र 
-जिनके" भा० ४।२१। १५ ॥ इसमे प्रथ अवतार 
का मौर वण कथन स्तिया है। ओर . तैसे बठलदेवजी 
को भी. अवतार कथन किया है, यथा “उनीस्वे-ओर 
` बीसवें अवतार मे भगवत्‌ वृष्णि र्द्म -राम तथा 
कृष्ण स्वरूप को. धारणः करके भूमिके भारको दुर 
"करते.भये दै" भा `१।.२। २२.५१ ओर ब्देवजीक्रा 
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भौर वर्ण तो सर्वच सुप्रसिद्ध ही हे \ आगे कष मदेव 
वते भी -मगवतावतार कहा हे, सो श्रवण कीजिये ॥ 


मू०~-करिञ्च । ^ वर्िपि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त? 
भगवान्परमर्षिमिः प्रसादितो नाभेः भिय 
-चिकीषया तद वरोधायने मेरु देर्म्या धमान्दश 
यितुं कामो बातरशनानां भमणाना खपीणामू- 
धवं मन्थिनां ्चुक्कया तनु वाऽवततार भा० स्क. 
५ अः ३ छो २० ॥ अच्रषेभावतारस्यापि 
शुक वणं उदीरित इति ॥ ३॥ 


टी०~-ओर मागवत पचम स्कध के अनुसार कष- 

` मावतार कामी श्युद्खवर्णं निरूपण किया गयाहे, 
-जेसे “ हे विष्णुदत्त-परीश्सित ! तिस विष नाम नाभि 
राजा के यज्ञ मे, परम-ग्रेछ षि्या करके प्रसद्न किये 

` इए मगवाच्‌, तिन ऊध्वेरेता-नेष्ठक जद्धचारी तथावाता 
, हारी ओर दिगम्बर तपस्वी कषियो के धर्म॑दिखानि 
की इच्छाकर के,-ओर नाभि राजा के हित करनेकीं 
इच्छा करके, तदंवरोधायने-तिस नाभि राजा के. अन्त 
पुर. मे.मेरु देवीं रानी-के द्वारा. शद्ध सत्वात्मक श्युकु 
"मूर्त्ति (मर मुत्ति ) करके अवतार ठेते भये ?' मा० 


श स्क ~ 
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५।३।२०॥ इत्यादि पूर्वोक्त पमाणों स प्रथु तथा बलदेव 


जी तथा ऋषमावतार गौरवणं होने से यह ` आपका 
लश्षण उनमें घट नक सकता, ओर पर्व कहा अन्यासि 
दोष भी किसी पकार से निवृत्त नहींःहो सकता, सो 
अन्याति दोष का लक्षण यह हैौकि "~ कचिद्लक्ष्यब्रात्तेष्वे 
सत्ति क्रचिदवृत्तित्व मव्यातित्वम्‌ " जो टक्षण किसी 
जगा तो टक्ष्य में. घटे, ओर किसी जगा नहीं घटे 
उसका नाम अव्यात्ति हे 1 जसे ^“ कपिलिल.गोत्व 
लद्षणम्‌ `` अर्थं कपिलवर्णं युक्त गायका ` रक्षण है- 
यह कर). तो कपिलवर्णं वारी सममाय नीं होती; 
क्यो कि-कोद इयामवर्णवातमर है, ओर कोद श्वेतवर्ण- 
बाली है, इसयखिये केवल कपिला कने माचसे सब 
गायको बोध नहीं होताःजसाकि-“श्रंगसास्नादिमान्‌'' 
कने सै होता है! इसलिये उक्त टक्षण की ना 
केवल इयामवं्णं युक्त ईश्वरावतार कहने से अव्यात्ति 
दोष सम्भ्वदहीहि॥३॥ 

मू०~नज॒.अदौकिकतवं चत॒यैजत मतक्षण 
-मवतारेषु परसिद्ध यथा श्रीडष्णा विभाव समय 


| 


- “तमद्धतं बालक मम्बुजेक्षणं, चतुैजं शाङ्ग 
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गदार्युदायुधम्‌ ॥ श्रीवत्स रक्ष्मगख्सोभिको 
स्तुभम्‌, पीताम्बरं सान्द्रपयोद सौभगम्‌ ॥ ९॥ 
महा वैदूर्यं किरीट कण्डर, तिपा परिष्वक्त 
सहस्र न्तरम्‌ ।॥ उदाम काञ्च्यङ्गद कंकणा- 
दिभि, विरोचमानं वसुदेव रेक्षत्‌ ४.२ ॥ भार. 
` ० १० अ०३ श्छ ९1 १० ॥ तथाच तेनेव. 
रुपेण चतुञ॑जेन सदहसवादो भवविश्व मूत्ते ” 
गी. अ. .१९ रल. ४६॥ इत्यजैनेनाप्युक्तमेवं 
बहुषूाख्यानेषु श्रीकृस्णंस्य चतुेजचं मसिद्ध 
मितीदमप्यव्याधिग्रस्तं. अदाराराथि रोहिणेय 
राम व्यासादीनामी खरावतारतेनोक्तानां चतु- 
भजतं पुराणिष्व श्रतत्वात्‌ ।॥ ° ॥ । 
टी०~-अब पुनः -एक देक्ली स्वसिद्धांत सिद्धि के 
सिये प्रकारान्तर से रक्षण करता है ( रका ) अौ- 
किके का अथे चतुर्मुज करते हें यह चतुर्भुज ठस्षण 
अवतारो में प्रसिद्ध ही पुराणों द्वारा श्रवण किया 
` जाता हैः जेसेश्री कष्णजी के पादुर्माव के समय 
कथन. किया हे, जिसके कमलके समान सुन्दर नेच थे; 
आर -चतुशरुनाओं . के सहितं . शंख गदाादेक - थेष्ठ 
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आयुधो को धारण कयि हये, ओर श्री वत्सकौ . 

चिन्ह हे वक्षस्थल मे, तथा गले मेँ अथवा गलके करिके 
शोभायमान है कौस्तुभम मणि जनके, ओर. पीताम्बर 
पहने ओर जट सहित मेधो के समान .शोभायमात्‌ 
श्याम कारीर है जिनका, ओर जिनके केश बहुम्रल्य 
के वैदूर्यं रत्नों करके जटित किरीट की ओर कानोंके 
कुण्डलो की कान्तिसे प्रकाशित होरहे थे, अथौत्‌ 
शोभायमान होरे हैँ । ओर श्रेष्ठ कांची कटि मेखला 
अगद्‌ चाजञबन्द्‌ कंकणादिक भूषणो करके शोभायमान 
-तिस अद्भुत अौकिक बालक को वसुदेवजी -देखते 
मये भा० स्कं० १०।३।९।१०॥ इत्यादि प्रमाणो से 
अलौकिक का अथ चतुर्युज समव ही हे इति । पुनः 
पूर्व पक्षी पूर्वोक्त लक्षण भ दोषारोपण करता है, यदि 
भागवत्‌ दसमस्कन्ध तथा गीता रठकादक्ञाध्यायके 
अनुसार .अौकिक. का अथ चतुर्युज मान भीटे,तो 
१. अव्यात्ति दोष प्रथम जसी पापत्त होता है, इस 
आपके लक्षण से कुछ विलक्षणता तो नहीं इहै, क्योकि 
श्रीरामचन्द्रः बलदेव, परछ्छरामः, व्यासादिकिं को मी 

ईश्वरावतार-कथन होने से, इनकी किसी पुराणम 
भी चतुभज नहीं माना गया है. ओरलठीकभ भी 
द्विभ्जही प्रसिद्ध हे, इस लिये यहमी आपका लक्षणः 
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समीचीन" नहीं हे ४॥ 


मू*--अथवा अलोकिकृल मयोनिजलवं , 
-यथा श्री कृष्णस्य रेख चक्र किरीर कुण्डला- 
-दिमि स्सदा विभावोक्तया ऽयोनिजत्वै ध्वनितं 
यतो. भ्रषणायुधैः -सहितस्य ` योनिजतवे नहि 
सम्भाव्यत उक्तश देवक्यापि- र 

^“ विश्वं यदेतत्सख तनौ ` निशान्ते यथा 
-पकादो पुरपः - परोभवाच्‌. ॥ बिभि सोयं 
` ममगभगोऽश्रदहोच्रलोकस्य विडम्बनंहि तत्‌ 

भा० स्क० ९० अ०.३ छो० ३१ ॥ तथा चाह 
` वैयासाकि युकः “जयति जन निवासो देवद 
जन्म वादः” भा० स्क० १०० ९० श्छो० ४९॥ 
 उसिंहादीनामयो निजलै स्ट मेति ` 
` ` 2ी> अब पक्षान्तर से एक वेशौ स्वाभीष्टं अव- 
` तार के छक्षण फो कहता है, यदि अलौकिक का.अथ 
अयोनिज ( योन्सिन उन्न होने वाला ) अवतारका 
रक्षणं करो; स्यो कि~-शंख चक्र किरीट दण्डादि के 
-साथ श्रीकृष्ण .जी का अवतार कहा गया है, ओर 
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भ्रपण आयुधें के सहित योनिज होना असम्मव हे । 
तेसे ही भीङ्कष्ण जी के आव्मवि समय देवकीने मी 
कहा इ, #-““जो परम पुरुष परमात्मा प्रलयके समये 
इस सम्पूर्णं जगत्‌ को अपने शरीर विपे संकोच राहत 
धारण करताहै.वही आप मेरे उदर विषे जन्म धारण 
करने आये, यह जो कथन है, सो केवट मनुष्यों म 
असम्भव खूप प्रतीत होने का हे, अर्थात अत्येत्‌ हास्य 
क्रे कराने वाला होगा, भा० स्क० १. अ० ३ रटो° 
2३१ जीर “द्दैवकी विपे जन्म को धारण करने वाले, 
तथा सर्वं मनुष्यों मे हे निवास जिसका. एसे मगवान 
-श्रीकृप्ण जी श्रेष्ठ यादृवोकर सेवित होति इष्‌ जयति 
( उच्छरृष्टता ) को प्राप्त हो रहे है). मा० १०५९०४४ 


मुऽ-नुसिंहादीनामयोनिजतवं ` स्पष्टं मेवेति 
चेदत्राप्य व्यासि यतो जामद्गन्यादीनामवेतारः 
तेनाभिमतानां शेख चक्र किरीयादेामेस्सदा- 
विर्भावि ` ऊुचचिंदपि ` नैवोक्तोऽतांजन्मसमये 
याबलमाणाः शिरावो' भवान्ते ` तावस्माणा 
स्तन्मातभिः प्रस्ता अचभूताश्चाता कषाचया 
निजत् मप्यस्ति। दरसिंहादयस्छ योनिजास्सन्॒ 


(२८) 


तेषा भ्रादुमाव समये तथेवाक्तलात्‌ । पर 
मनुष्यं वतरेषु तन्भातृणां गभ धारण प्रसवादि 
व्यवहारः स्फुयमेगोक्तोऽतः प्रयोयोनिज व्य- 
वहारः ॥ । 


ठी° ओर चरसिंहादिक देश्वर के अचतार अयो- 
निज प्रसिद्ध दीद । यदि इस प्रकारसे मी लक्षण 
करो तो भी यह आपका ठक्षण अच्यास्ति दोप करके 
पैकी नाई दूषित दी है, क्यों कि जस परश्युरामादि 
कों दभ्वर का अवतार रूप करके स्वीकार किया है, 
तैसे ही परञ्यरामादिको दाख चक्र किरीटादि के साथ 
कटी मी आविमोव नहीं कहा गया है 1 इस छ्यि 
दूसरे बालक जन्म के समये जितने परमाण अर्थ्‌ 
आकार वाले होते हँ, उतने ही प्रमाण वारे पर्युरः- 
मादि को उनंङी मातां ने जन्मा था, ओर देखा 
भी था इससे वे योनिज ही सिद्ध है, चसिंहादिक तो 
भले ही अयोनिज रहे अवि, क्यों-कि-उन का पराहु- - 
भौव ( भरकर ) होना उसी तरहसे हीं पुराणोमे कहा 
मया है, परन्तु मनुष्य अवतार परशुराम आदिकोके 
अवतारो में उनकी माताओं- का ग्म धारण प्रसव 
भादि व्यवहार स्प फा है, इस ठिये उन (परद्युरा 


(२९) 

आदि) म योनिजत्व ( योनि सेःउत्पन्न होना ) स्पष्ट 
व्यवहार है. 1 

 मू--अथवाञवतारमात्रस्यायोनिजले 
स्वीकृतेऽतिव्याधि दोष आयातिं, यतो शष्ट 
दयुम्न वत्रा सुरादयो प्ययोनिजाः सयुदीरिता 
स्तथाहि धृष्टम हपदस्य राज्ञा यन्नायि ईण्डा- 
` त्सरथो जात, इति महांमारते श्रूयते, तथाच 
श्री मद्धागवते.चित्रकेतो राज्ञः पाती शापा्चः 
ष्टुरभिचारामि $ण्डाद्‌ उत्रासुर देह जन्मः 
कथानात्‌ ॥ ५.॥ 


री ०-अव इस अवतार कै लक्षण मे पूर्व पक्षी 
अन्य प्रकार से दोष दिखाता है, दसरी.बातः यह हैकि- 
एकः देशी? यदि अवतार माच्र.कों ही अयोनिज तुमः 
मानोगे,. तो पृषटद्यन्न, वृज्ाखर आदिको मी अयोनिज 
होने से उनमें, भी यह आपका रक्षण अति व्याति रूप 
हौ जायगा, अर्थात्‌ ` प्राप्त हो जायगा, क्योंकि महा- 
मारत अ धद्य क विषय भ-का हे; कि षह दुषदं 
राजा क्रे चन्त -कुण्ड . सें ध्वजा - ओर: रथ- के“ सहितं 


( 2० ) 
उत्पन्न हआ ह । तैसे ही बरच्ाञर के विषय मे माग- 
चत्‌ में कथन क्रिया है, के विजकेतु राजा पार्वती के 
काप से आभिचार यज्ञ ( शत्च दिष्वंसक यज्ञ ) करते. 
इष तषा के अभि कुण्ड से शनराञ्र के रूप से उत्पन्न 
इ है ! इस प्रकार से आपको इन शष्ट दश्नादेको 
भी अवतार मानना पडेगा, ओर यहं ईंश्वरावतार 
गणना मे आये नही ह, इस छखियि यह लक्षण अति- 
व्यापि दोष करके दरूपित दीह, इस से इस ठक्षणका 
त्यागहीश्र्ठदहे.॥ ५१... . 
` भून-नन्‌. अलोकिकत . मकषेजते, यथाः 
श्रीकृष्णा विभाव समये बह्मादिभि रुक्तम्‌- 
“नत्तेऽभवस्ये स भवस्य कारणम्‌" विनाविनोदं 
वततकेया महे ”. भा० स्का० १० आ० २ शछो° 
३४॥“ नह्यस्य जन्मनो हेतः कमणो वा मरी- 
पते+आसमार्या विनेरास्य परस्य द्रष्टुरातसनः" ` 
भा० स्का० ९ आऽ २४ छो० ५७ ॥ इतिचेंदिद ` 
मप्य्‌ स्याि. दोष दूषितं, तथाहि “ आरब्धानेव 
उथुज- भागास्‌ पुण्य -जिह्सया » भा? स्क>. 
° आ० > "छं९. ५६ ॥..इति पृरथ्ववतारस्य ` 


कमेजलतं श्रूयते ॥ 

` टी०~पुनः एकं देशी अवतार के लक्षण. बहुत 
देर तक्र विचार कर प्रन. करता है कि-हे प्रवं पश्ची 1. 
पूर्वं कथन क्रिये लक्षण सें, तो आपने आति व्याति 
दप दिखाया, परन्तु यह छक्षण निदोष है ` अलौकिकः 
करा अये अकभज हम करते है, अर्थात्‌ हश्वर का 
प्रादुमवि अवतारकर्मं जन्य नहींहे॥ अथि जीवों की 
नाई पूर्वं जन्म म किये कर्मो से अनुसार ईरुवरावतार 
का प्रकट हनि नदीं है, किन्तु स्वडच्छामय है क्यो 

श्रीकृष्णजी के आविमीव समय जह्यादिक.देवता्यो 
ने मी स्तुति में कहा है कि“ हे नित्य" मुक्त 'ईरवर ! 
जन्म राहत आपके जन्म का कारण, आपकी -कीडा 
के अतिरिक्त ओर छ हमारी - तकं ` करने मे अथात्‌ 
समश्च मे'नहीं आता हे" 'भा० स्क १०।२। ३९॥ 
तिसी प्रकार मागवत्‌ नवम. स्कन्ध भी'कहादहै)कि 
` हे राजन्‌-! साया के निद्चता. असग; सवंसाक्षी व्यापक ` 
परमात्मा आत्म माया अथोत्‌ अपनी इच्छा के विनोद्‌ 
विना जन्म्‌ ओर कर्मका कारण कुदः नही, कथन्‌ 
किया जाता हि ^” भा० स्क० ९। २४। ५७ ॥ इत्यादि 
भमाणों करके अकर्म जन्य ही -सिद्ध होता हे । पूर्य 
पक्षी कहता, है). फ्ि- यदि इस. तरह भी अवतार क 


( ३२ ) 

छक्षण मानौ तो मी यह छष्चषण अव्याप्ति देष करे 
दपित दी है! भ्यो एकै, तैसे ही पृथु अवतार काभाग- 
वत्‌ नवम्‌ स्कन्ध भँ कर्म जन्य वतटायाह, करि “^वे 
पुश्च राजा अपने पर्वारन्ध कमी के अनुसार प्राप्त मये 
गोगो को मोमता था उसका मोमो का सेवन केवल 
युण्य कर्मो से युक्त होने की उच्छासेदही थाः भा 
स्क० ४।२१।११॥ इस प्रकार प्रथु अवतार कर्मज 
श्रचण किया दै! 


मू०-तथाच ^ तृतीय शपि सगं देवरपितर 
सुपेत्यसः ॥ तन्त्रे सालतमाचष्ट नेष्कभ्य कर्मणां 
यतः »`भा० स्क० १ अ० ३ श्यो < ॥ इति 
नारद ईरा वतारेषु गणितोपि- 
„` अहं पुरा भवं कथचिहन्धवउपवरहेणः॥ 
नाक्नाऽतीते महाक गन्धर्वाणां यु सम्मतः ॥ ९ 
रूप पेरङ माधुय सौगन्ध्य प्रिय द्दरीनः ॥ 
सखाणा पियतमोनि्यं मत्तस्तु पुरुखभ्पटः ॥२९१ ` 
एकदा देवसृत्रेतु गन्धवाप्सरसां गणाः॥ ` 
उप्ता विश्व सुम्भ .हैरि गाथोपगायने ॥२॥ 
अहन.गायस्तदेदाच्‌ स्रीभिः. परिवतोगतः ॥ - 


(३३ ) 

ज्ञाता विश्व .सृलस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा ॥ ` 
यारितं शद्रता मासु नष्टः छत देखना 
तावदास्या मर जनने तत्रापि बह्म वादिनाम्‌ ॥ ` 
. शयुश्रूषयानुषद्गण प्राहं बह्म पुत्रताम्‌ ॥ «4 ॥ 
भार स्क० ७ अ० १९ सखो = ६९।७०।७१।७२। 
७६३ ॥ इत्यत्र तेनव नाना संसार्‌ गति अमता 

केमेज सखजन्म दररितम्‌ ॥ & ॥ ` 


` टी० तैसेहि भीमद्‌ भागवत्मथम रकन्धभें भीः 
कठा है, कि-"“ सेदिव परमात्मा कपि वंदा में देवन्छषि 
नारद्‌ नामका तीसरा ` अवतार ठेकरं भक्ति शाख ˆ 
(नारद्‌ पंच रात्र) का वणन करता मया, जिस 
शाख के अनुसार क्य इए कर्म से मोक की इच्छा ` 
वाठे अष्वेकारी पुरुषों को मोक्ष की पाप्ति होती हैः. 
भा० १।६८॥ इस प्रकार नारद्‌! जी इंरवरात्रत्तार गिणे 
गये हँ । ओर उन्ही. नारद्जी ने अपने जन्मको माग 
चत्‌. ससम रकन्ध में स्पष्टं कर्म जन्य बतलाया हे, 1. 
“हे. राजन्‌ ! गतत सरहाकत्प में म गन्धर्वो मे भ्ठ उप- 
बहेण नाभ्रका एक ग॑न्धवं था । ओरं खन्द्रता कतया. 
दाणीं की मधुरतां से, ओर इगन्धिके कारण-मेस्‌-.' 


( 2 2 , 

दशन सर्वको प्रियधा) इसी कारणसे खियांकोनमी 
मै अत्यन्त मिय था, इस ल्यि मे उन स्तरियोंमं 
अत्यन्त ठम्पट होकर सद उन्मत्त रहता था ! एक 
दिनि देवताओं के-सच { यज्ञ ) में ष्म आदि प्रजः 
पत्तियों ने; हरि विष्छु परमात्मा का यद्ध गानेके 
निभ्स्ति खव गधर्व को तथा अप्सराओं को बुटायां 
था । यह जाकर स्कं से पिरा इभ गान करतार 
दी तहां चखा शया, तव. उस मेरी करी इई अवन्ञाको 
जान कर प्रजापत्तियों ने क्रोध के- वेगसे, वा नीति 
दिखद्ध चरण होने म, कहते मये, कि तुमने जो हमारी 
अवन्ता करी है, इस कारण तुम निस्तेज होकर शीघ्र 
ङी च्य को पप्तो 1 इस प्रकारकाभेरेको 
शापः. दिया ॥ वह शापहोते हीने एक दाीके 
उद्र में जन्म -छिया, परन्तु उस शद्ध योनि मे' मी 
मेरे को "बह्म ज्ञामि" महात्माओं का सत्संग रहा आओपर 
उनि सेवा करने का अवसर मिला, उत्त सत्संग के 

ॐ नारद जी के वाक्य ते च्यक यह मी उप्देद मिज्ता ड जी के वाक्य से ङयक यह भी उपदे मिख्ता ई, सि~ 
माता, पिता, युर, रजा, देव . स्थानादिको मे अर्थात्र अपने पूज्य. वमौ. 
सामने, अल्यतत शांति नम्रता पू्ैकं जाना चहिये जिससे हमर पूज्य हम 
प्र प्रसन्ने होकर वरदान ( आशीर्वाद ) ' दे । रेखा नही करने से अर्थाव्‌ 
सोति पूङ्‌ नहीं जाने से, नारद जी कौ नाई दमाखी दुगेति मे भी को सदेहं 

~त होगा । 


(२ ) 
समाव से आगामी जन्ममेमे च्ह्या-जी रा. पुञ्च 
होत्ता भया मा ७॥ ६९ 1 ७० ॥ ७१. ५७२।.७द्‌ ५ 
इत्मादि पूर्वोक्त भागवत्‌ के पमा्णों से कोड. अकर्भज 


अ ०५ च 


कोई कर्म॑ज,दानों ही सिद्ध होति है ॥`हस्-लिये दिन्य 
अलौकिक का अर्थं अकर्मज कडाषिनं नहीं हौ 
सक्ता है ॥ £ ॥ 


मू०~-अथवा ऽ टोकिकंत मभोतिकलं तदुक्तं 

ओर कृष्णं प्रति बह्मणा- श 

अस्यापि. देव वपुषो मदनु अरहस्य-॥ . .. 
स्वेच्छा मयस्य नतु मूत मयस्य कोपि भर 
नेरो महिख वसितुं मनसान्तरेण । 
साक्षात्तवैव कियता सुखाड्ध भते .॥.२.॥ 
, भार स्क०-१०.अ० ९९ छोर २॥ इत्यत्र श्री 
छष्णावतारऽभोतिकतव भ्रद्ित भिति रद्राः 
प्य व्यापनिःपरतीयते ॥ वथाहि- 
^ देहं विपन्ना खिर चेतनादिक्‌, - ` 
पलयुः. पृथिव्याः दयितस्य चासन: ॥ 
आटक्ष्य किमेव विरप्य-सासती 


{ ३६ ) 


वित्ता मथा रोपयद द्विखाजुनि ॥” ` _. 
भा०्स्० ४अ०२३र्छो० २६ ॥ इत्यत्र पृथौदेद्‌ 
दोहेन भोतिकत ध्वानैतं, भौतिकस्यद्दि कायस्य 
भोतिकामिना दाह योग्यता, उमीत्तिकेस्वपरार- 
ण्यादिकं भोतिकोवहिभस्मीकन्च नेवराकोति 
समानयोः साधक वाधक भावो इस्यते । 
तथाहि- | 

“लछोकामिरामां खत धारणा ष्यान्‌ मङ्गरम्‌ । 
योग धारणयासेप्या दग्ध्वाधामा विशस्स्वकम्‌ 2॥ 

मू°-मा० स्क० ११ अ० ३१ शछो० ५। इत्यत्र 

आओकृष्णविग्रहस्या भोतिकत्वा ्धौतिकामिना 
 `दाेनिवोक्तः, किन्तु माया मयस्य माया मय 
इतारानेनं दादो दाशतः ११७ 

, ठी०-अब यदि अलौकिक का अथं अभौतिक 
( प॑च शरुतो के विकार से रहित ) मानों; तो जेसाङि ` 
भागवत्‌ देशम स्कन्ध. गह्या जीने घी क्रुष्णनजीसे 
कहा है, दि-“ हे देव 1 भक्तो - री इच्छानुसार प्रगट 


( ३७ ) 


हए; तथा मेरे ऊपर अनुथह- करने वाटे, इस आपके 
अति खुकभ अवतार की महिमाको नै बह्मा व दसरा 
ओर कोड भी जानने को समर्थं नहीं. ! . क्योकि-यद 
अवतार ( स्वेच्छा मयस्य ) अर्थात्‌ आपका लीटामय 
अचिन्तनीय शुद्ध सतोगुणी है । पंच भूतो. का विकार 
नह हे, . यदि इस आपके. शरीर . (.अवतार ) की 
महिमा नदीं जानी जादी, तो-क्रेवल आत्म के अनु-. 
मव माच से, तुम्हारे िगुणा तीत स्वङ्प की. महिमा 
को एकाय करे इए मन से जानने को कों भी समर्थं 
नहीं है, उसका कहना ही क्या है,अर्थात्‌ . ईश्वर असु- . 
यह विना मगवत्स्वरूप का.दूरन अत्यन्त इठंम है 7 
मा० १०। १४।२॥; इस पकार भी कृष्ण . अवतार 
को भौतिक, अथीत्‌-पच . भूतौ -के विकार सेःरहित 
दिखाया हे ॥ । “ 
अतर पर्वं पक्षी कहता हे, फि-हे एक देशी {* यदि 
तुम इस भकार का भी अवतार का लक्षण माने; तों 
भी पृथु अवतार म यह छद्षण नरह ` घट सकता हे, 
इस त्टेये यहां भी अन्याि दोष प्राप्त ही हे;कयाोकै- 
भागवत्‌ चतुर्थं सकन्धम पृथुः अवतार कीं ह्यं 
खय वणन करते समय यह कहा हे, कि~“"तिस अर्चि 
नाम परश्च अवततार की रानी ने प्रथ्वी का पालन कर 


(३) 


चै बाठे, अपने. पारि राजा प्रथुके शरीर को चेतनादिं 
स्वं धर्मो से रहित हआ देख कर, अ्थाति श्रत्यु को 
भराप्तः हुआ जानकर, उनके वियोग कं दुःख से कुछ 
काल परयत विलाप कूर, पुनः तिस पति वता ने पति 
के साथ गमन ( सत्ती ) होने के निमित्त, पर्वतमे एक 
स्थान पर काष्ठों की विता बनाकर, उसके ऊपर पति 
के ङारीर को स्थापन किया `` भा० ४! २३।२१९॥ 
ङस भधमाण से प्रतीत होतादहै, कि-पएरथु का शरीर 
भौतिक था-स्योकि मौीतिक शारीर ही भौतिक अथि 
चे दाह के योग्य होता है, ( उदृाहरण ) जैसे अभमी- 
तिक स्वपभकेवनको त्तथा स्वप्र के सिंह चीरादिका 
को भौतिक. अथि दाह नहीं कर सकती, अ्थौत्‌ ‹ 
जायत के अथी, ओर ससरादिक कुद स्वप्र मे काम 
नहीं दे सक्ते, स्वण्नकेषही काम देगे, कर्योकि-यह 
घात देखने में ही अती है, क्ि-समान चस्तुकादी 
आपस में साधक तथा बाधक भाव हो सकता है 1.अथौत्‌ 
वस्तु को सिद्ध करने वाटी ओर नाक करने वाठी 

होती है, जसे भतिका ओर घटकी समस्ता हे, याते 
मृतिका घटका साधक है,काष्ट ओर अथि कमी समसता 
ह, तहा -आभि का का बाधक है, - मरूथलठ जलकी 
ओर प्यास का सम.सता नही, यातेमरूथल का जल 


५५ 


( ३९ ) 
प्यास का बाधक नहीं, -इसमें यह रहस्य हे, - कि 


स्वप्न के पदार्थं स्वप्न मे ही सष्टायक होते है, जायत 
में नहीं, ओर जागत के स्वप्न में नही, तेसेही 
मागवत. एकादश स्कन्धो भ.शभरीकृप्ण जीक शरीर 
की अभौतिक दिखाया हे 4 
लोश्ाभिरार्मा स्तनं धारणा ध्यान मंगटम्‌ | 
ग घारणयमेप्या दग्ध्वा धामा विश्चस्सवकम्‌” 


भार स्छ० ११ अर २१ छक ६॥ | 

री०-इसका अर्थं चह है-कि-““ लोको को आनेद्‌ 
दने वारे, धारणा के दारा ध्यान करके फे उत्तम 
विषय, रेसे अपने शरर को, अथिकी योग्य धारणा 
` से मस्म न कर्कि, भगवान्‌ श्रीक्कृष्णदेव जी स्वधाम 
अथात्ि-अपने खोक को जाते भये" भा० ११।३२९।६। 
इस तरह भीक्रष्णजीं के शरीर को अभांतिकं 
* नोट--शका-योगि पुरूपं की भी स्वच्छन्द ( स्वद्च्छा के अदसरार - 
ल्यु दोती दै, इषम छृस्णजी की विरदेषता क्या रदी ॥ समाधान~ययपि 
आपका कयन ययाथ है ) तथापि-ह योगि पुरुप अश्रि की योग धारणा से 
स्वशरीर कों भस्म करके परलोक जाते मये है "1 अर अगचान्‌ श्म छष्णदेच 
जी ने तो,मक्तो के ध्यान के निमित्त,तथा उनको साक्षात दीने होयःदसलिये 
अपने इारीर को भम्म नदीं करा । इसी वासते अनन्य भगवत्‌ प्रिय सरदास 
आदि मदात्माओं को उस्र मनोहर याम सुन्दर मूत्ति का दीन भी हुमा 

तथा भव मी भ्यान कर््तायो को भगवत विप्रं का ददौन होता दै ) 


( ४० ) 


हीन से, भौतिक अभि से दाह नहीं पिखाषा-किन्तु 
माया समय शरीर का, माया मय अथिसे दां दिखाया 
डे ॥ इत्यादि प्रमाण्यं से कों मेति, ओर कों 
अमौतिक, शरीर सिद्ध होते हैँ । इस छिये अलौकिक 
का अभे अभीतिक करना यहं टलक्षण अवतार का 
निदोषि नह हे अथौ अव्याप्ति दोष करके-यस्त 
हं ! इति ॥५७॥ 

( दूना ) अश्च यहां तक तो-अवतार के विषय 
एक देशी तथा पर्व पक्षी कै परस्पर दाका समाधान कुदे हें 
इससे आगे सिद्धान्ति कै ही रभ्पर्णं वाक्य आवेगे । 
1 इति ¶ 

मू°-इत्येवं नाना विकख काये प्रापे सति 
भ्रयु्तर मभिधीयते! तत्र प्रिव दोषवि धुराणीः- ` 
राषतार रक्षणानि निरस्यन्ते 

 ठी०-इस 'तरहं अनेक विकल्पों के प्राप्त होने पर, 
सिद्धप्न्ति अपने मत के अज्ुसार प्रति उत्तर कथस 
करता है ॥ ओर तिसमे मीत्तोन पकार केदोषोंसे 
रहित-अथात्‌ अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्मव इन 
दोषों से रहित दैर्वर अवतार के क्षणो को निरूपण 
करते हैँ ॥ 

मू०-- परास्य शाक्ते विविधेव श्रूयते, स्वा- 
भाविक ज्ञानवल क्रियाच ॥ ». ० धृ० उ? 


( ४१) 


अ० ६ मं० < ॥ ^ धमव पापनुदं भवेशम्‌ ” 
-व०- व° उ० अ० & मर ५ य जात्ाऽप- 
दतपाष्मा सत्य कामः सत्य सङ्कव्पः * छा० 
उ० अ० < ॥ ^ विवक्षित गुणोपयत्ते्च = ° 
ञ०श्पारसर०॥ इत्यादि श्रुति -राखप्रद- 
ष्टाता ज्ञानादयस्तेजः स्वातन्त्य प्रभृतयश्चा- 
नन्त न ( ट = 
नन्ताः परमन्वर शगास्सान्त । इश्वरण ज्ञना- 
द्य स्स गुणा अपतारिताः प्रकाशिता येषुत- 
इनचवरावतार्‌।; ॥ 

ठी ०-भ्वेतास्वतुर उपनिषद्‌ भ कहा है, कि--“इस 
परब्रह्म की परानाम शक्ति अनेक भकार की श्रवण 
की जाती दहै, ओर उसकी ज्ञानि शक्ति, बल शक्ति, 
्तिया शक्ति, स्व माेकी अथात्‌ नादि सिद्ध हे" 
रवे ०-&।८॥ तैसे ही श्वेतास्वतुर उपनिषद के पांच 
व मेच्रमें मी का है, फि-“ धर्मावहं "'-यज्ञदान 
तपादि समाराध्य रूप कर्मो करके अ्थौत॒ तप यक्तादि 
कर्मा कर -प्रसन्न किये हए भगवान्‌, तिन क्मौ करके 
. धर्मरूप ( सुखादि ) फलके देने वाले हैँ । जर ““पाप- 
नुदे" तिसदी यज्ञादि खूप समाराध्य खूप छ्युमक्मा 


(४२) 


द्वारा पाप ध्वंसक हैँ, भ्वे° ६।५॥ ओर तैसे ही छान्गे- ` 
ग्य उपनिषद्‌ म मी कथन किया है, क्ति-“ जो आएत 
स्वखूपनद्य ( अपटत पाप्मा ) पापों से रहित शद्ध 
निर्विकार है, सो सत्यसकत्प तथा सत्यकाम्‌ अथीत्‌ 
पूर्णं काम हे" छां०ड० <॥ जीर बह्म सत्र भ मी काह, 
1क्े-“ विवक्षित गुणोपपत्तेदच › ब० अ० १ पा०२ 
इस स्के भाष्य म कहा है, कषि-^तदिह्‌ ये िवस्षिता 
गुणा उपासनायां सुपादेयत्दे मोपदिष्टाः सत्य सकरप 
परभ्रृतयस्ते परात्मन्‌ बह्मण्युषपद्यन्त इति माव्यम्‌ > ॥ 
अर्थ-जो विवक्षित गुण उपासना मे उपादेयत्व रूप 
( हण रूप ) करके कथन कयि ह, वो सर्व सत्य संक- 
ह्पादि गुण परनह्म मे ही पराप होतिर्है"" ० १।२॥ 
इस्यादि शति शाखोक्त प्रमाणो से दिखलाये हुए 
क्तानादिक, तथा तेज स्वातन्यतादि जनन्त गुण परमे 
श्वररिषे ही प्र होते है ! उन गुणो को ईद्वर्‌ से 
जिस व्यक्ति अर्थात्‌ शीर मे भकर किये हो,रेरही 
इश्वरावतार कहे जा सकते ह ! ओर कैसे ही काप्लठि 
देवजी के विषय इवेता श्वतुर उपनिषद्‌ भ कहा हे । 


मू- ` ऋषिं प्रसूतं कापिलं यस्तमये, ज्ञि 
भत्ति जायमान पर्येत्‌ » अनखन्ड० अ० 


(४३ ) 


. ५ म॑° ६॥ इति कपिर देव विग्रहे ` परमेखरेण 
जञनादय स्सय॒णः स्थापिता, अत स्रख्वरा- 
वतारत्वनोच्यत, इत्थं यत्र यत्र परमेषर युणाः 
सन्तित इंखरावताराः,॥ 


री०-कषि नाभ सर्वज्ञ पूर्वं काठ मे प्रकट हु, 
तथा सगर राजा के पृजों को जलाने बाष्ठे श्री वास 
देवरे अद्ध कपिल देवजी का अवतार वणन हे ओरजो 
परमात्मा पहठे निस अपने करके उःपन्च किय सर्व्॑ञ 
कापिलि ऋषि को सर्वज्ञतादि सम्पूर्णं अपनी शक्तियों 
से पूर्ण करता मया, ओर फिर उत्पन्न हए को जां 
स्वयं साश्चा रूप से देखता है ॥ ओर जो तिस सम्पण 
विर्वको पषण करे है तथा देखे है, श्व ० ५।६॥ दंरुवर 
ने अपे ज्ञानादिक गुण कप्कि कषिमे स्थापन किये 
2, इस लिय वे दैर्वरावतार कहे जाते हैँ । इस प्रकार 
जहां जहां जिस व्यक्ति में हसवरके गुण बट 
वह ईरवरावतार हें । 
मू-°तदुक्तं भगवतायद्यदिमभूति मत्सलं 
श्री मदाजत मव वा ॥ तत्त्वा वगच्छतवे समं 


तेजाऽदा सम्भवम्‌ ” मी० अर १०।ख० ४१ ॥ 


( ४४) 


दीं०- वरी बात मगवत्‌ गीता दम अध्याय मं 
गवार श्री छरृण्ण देव जी ने अद्युन से कडा हे, कि- 
“हे अञ्जन ! जो जो भराणी विभूतिमात्न्‌ अर्यात्‌ ददव्यं , 
चान्‌ शरीमान है, अथवा किसी अन्य युरो करके श्रेठ 
देखने मे मी आता डे, उसकोदही ठम मेरे तेज 
के अ से उत्पन्न हुआ जान ` गी० १० ४१॥ 
तात्पय यह डे, कि ससारमभजो पदार्थं ्र्ठहेःवेवे 
सव्र भगवान्‌ की ही विश्चातिहे । जो जिसरगुणरसेत्रष्ठ 
सनद्धा जाता है, चहं भगवान्‌ काटी अश है । जसे 
“आनन्दोबद्धः इस श्यति से स्प प्रतीत दोताहे,क्रि- 
नन्द्‌ रूपनह्य हे, तो फिर जो जो पदार्थ. विशेष 
आनन्द तथा भियता उल्क्रटता का जनक ३,-सो 
मगवाद्धेभूतिखूप अरा ही ३ै॥ तेसे इसी विपयसे 
परीमद्धागवत्पथम स्कन्ध म भी मगवत्सम्बन्धी गुण 
कथन क्यिदहँंषसो इस प्रकार है- 


सत्यं शोच दयः क्षान्ति स्त्यागस्सन्तोष आजवम्‌) 
रामो दम स्तपः साम्यं तितिक्चो परति शश्चुतम्‌ ९ 
ज्ञाने विरक्ति रेखर्यं र्यं तेजो वङ्‌ स्छतिः ॥ 

स्वातन्त्यं कोरारं कान्तिभेर्ययं मार्दव मेवंच ।२॥ 
-"गङभ्य प्रश्रयः खं सड ओजो वरं. मगः ॥ 


(४५) 
गाम्भीर्य स्थैयैमास्तिक्यं कीत मीनोऽनईकतिः।२ 
-शएते चान्येच भगवन्नित्या यच महा गुणाः 1 
पराथ्यां महच्च भिच्छद्धि. न वियन्तिस्म किचित्‌ 
भा० स्क ९ अॐ० १६ श्छो° २७।२८।२९।३०॥ 
एवं विधाः परमेखर गणाः श्री कष्ण विग्रहे 
 ्रदरिता अतरधीवाुदेव इश्वरावतारः ॥९). 


टरी०-सत्यं-( यथार्थं भाषण ) सौचं ( .बाद्या- 
भ्यान्तर पविचता अर्थात्‌ शरीर ओर म॒न की शद्ध) 
दया ( पर दुःख दूर करने की इच्छा ) क्षान्तिः (को- 
चादि की सहन दाक्ति ) त्याग ( सत्य पारमे दान 
ब्रा उदारता ) सतोपः ( यथा लाभ सन्तुष्ट ) आजवम्‌ 
८ सरल स्वमाच ) रामः ( मनोनिग्रह ) द्मः ( इंदिंव 
निग्रह ) तपः ( स्वाध्याय वा स्वधमं पाटन वा कृच्छर 
दान्द्रायण वतादिक ) साम्यं ( काच भिच्रादिं मै 
समान बुद्धि ) तििक्षाः { शीत उष्णादिं कौ. सहन 
शक्ति ) उपरति (शब्दादि विपयों से उपराम्रता) श्रुत 
(शाख के अथं का विचार ) ज्ञानं ( सवं पदार्थो . का 
ज्ञानः वा स्छ्रस्वरूप जान ) विरक्तिः ( विषयों की 
इच्छा-का त्पराम्‌ ), एद्वयेमर ( स्वपम्राव से . नियाभक 


( ४६ ) 
श्त ) दीर्य. ( भाक्रम संयाममंषोरो को नष्ट करने 
क सामथ्यं ) तेजः ( भाव ) जटं ( शरीर सामथ्यता 
चा चातुरता ) स्युतिः (कर्तव्य अथका अचुस्धान ) 
स्वातन्न्य ( स्वत्तन्चता-अपराधीनता ) कौशलम (क्रिया 
निपुणतः वा चतुरता ) कान्तिः ( खन्द्रता >) थेवं 
( जनि भरकम सावधान. रहना चनबराना नहीं ) 
मार्ददम्‌. ( कोमल स्वभाव चा निद्रता ) पागलटम्यं 
( चरौटता ) प्रश्रयः ( विनय ) शीर ( भेष्ठ बरताव ) सह 
({ मन्व >) अेजः-( ज्ञान इनच्छियवल- ) बल (कमं 
ईम्दियंवदट ) भगः (स्वतन् मोम ) म्म्य ( गमीरता) 
स्थ्यम्‌-( कोधादिकों के गनोरत्त होते रि वित्तसे 
अव्याकरुटता ` बा निएषक्तार रहिना)आस्तिक्वं(गुरु बेद्‌ 
शगख.कं वाक्यो पर विरवास ) कमी; { खव ) मान 
(पूज्य माव ) अनहंकतिः ( अहंकार से रहित ) भगवन्‌ 
( हे.धम ) महत्व क। इच्छा करने वाले एर्पो स धाथना ` 
करने योग्य चह उनतारीस युण,तथः वाह्यणो पर द्या 
करना, -शरणागत की रक्षा करना, इत्वादिगण जिनके 
विषे निस्य . स्वभाव से रहते. हेःवह कदौपि नाक को नह 
भाक होते हें 7" -भा० १११६१ २७१ २८।-२९।३०॥ - 
इस तरहं मगवत्‌ गाता तथा श्रीं मद्धागवत्‌ मै कथन 


. किञ्चे.“ रत्य सौ वष्दि › अनन्त गुणः परमेरवर के श्री 


----- न्न 


( 99 ) 


छ्प्णः किगरह में दिखाये गये है, इस खिये वायुदेव--शरी 
` क्ष्णः ईर्वरावतःर. हे ॥ १ 


मू०-अथवाः-- “ यावदधिकारमस्थिति 
रथिकारिकाणाम्‌? त्र° अ० ३ पा० ३ सुर इसी 


री०~-जहां तक जो कार्यं जिसके द्वारा कराना 
. होता है, वहां तक उस कायै" के साधक गुण उस 
व्यक्ति में ईरवर द्वारा आवि मात (प्रकर ) होते 
मावा्थं यह हे, कि-जधिकारिकि भी ईश्वर स्वरूप हें 
क्योकि सु्टके आदि कालविपेजगत्‌ व्यंवह!रके चलाने ` 
के सिये परमेदवर नें स्थापन क्िजे देवता आाद्ेक 
अधिक्रार पुरुष है, तिन अधिकारी पुरुषों को जितने 
काठ तक, सो अधिकार होय है, जितने काठ पर्यन्त. 
तिने की स्थिति दोषै है, बीच भ किसी वर, शाप, के 
क्छ से; तिन अधिकारी पुरुषों को जन्मांतर की प्राति 
होने पर भी आत्सह्तान का वाध होता नही, तथाता 
अधिकार की समााक्ति काठ विपे तिनों कों मोक्ष भी. 


५ 


अवय होवे हे 2 इति ब० अ० ३ पा० ३ सू०२२॥ 


मू° अथोक्ता येऽपान्तर तमश्दोषादयोधि 
कारिकास्ते वैदिकं धमोपदेयाथ वा धमं विरोधि 


( ४८ ) 


इट जन सहाराथं सीखरेणा वतारिता देहान्तः 
संयोजिता इतीशधरावताराः ॥ यथा कास्मिंश्चि- 
तपुराणे दृष्टोक्त सूत भाष्ये भाष्यकारैः भोक्तम्‌ । 

अपान्तरतमा नाम वेदाचार्यः पुराणर्षि विष्णु 
नियोगाक्छङि दापरयोः सन्धो इष्ण दवैपायन 
 स्सम्बभुवेति ” तथाच रेषनागो मगवदाज्ञाया 
बर्देवो वभूव तदु क्तम्‌- 


टी ०--ईस नियम के अनुसार कथनं किये जो 
अपान्तर तम कपि तथा शेष आदिक मी ईङ्वर के 
अवतार इए है, क्योकि दे वैदिक धर्म का उपदे 
करने को; ओर धम के विरोद्धि इट जनों के सहार 
करने के दिये, ईर्वर द्वारा स्वगुण अलीकिकादि 
स्थापन परद॑ंक भरकट किये ये, अर्थात्‌ इनका पर्वोक्तं 
कार्य सिद्धि करने के लिये देहान्तर से निय॒क्त किया 
. थां इस चास्ते यह भी ईश्वर के अवतार ह । 
यद. बात उक्त खजर के भाष्य में माष्यकारोंने किसी 
पुराण को देखकर स्पष्ट कहा है, कि “ अपान्तरतभ 
स्मः वेकाचायं ऋषे विष्णु की. आज्ञासे, कठि 
इपर की सन्वि-कचलियुग तथा द्वापर. के मध्य मं 


(४६) 
कष्ण दवैपायन { वेदव्यास) के रूप भै अवतीर्णं 
अथीत्‌ प्रकट हए हें । ओर ेपनाग विष्णु. भगवान्‌ की 
आज्ञा से वल्देव रूप होति भये है" यह प्रसंग भागवत्‌ 
दसमस्कन्ध में कहा है कि- 


 मू०-वाुदेव कखनन्तः सह वदनः स्व- 
राट्‌ । अग्रतो भवित्ता देवो हरेः भरिय चिकी 
पया (> मान्स्कन्१अ१खं २॥ 
इमावीखरा वतार गणनाया मपि गणितो तथारि 
ठी०~-पहख मुख वाछे, ओर अपने तेज से पका 
मान जो बाडुदेव मगवान्‌ के अदा दिव्यरूप शोषजीः 
वह भीश्रीहरिका पिचकरने की इच्छा सेतिन 
से पद्िले अथात्‌ तिनके ज्येष्ठ भ्राता रूप से अवतार 
धारण करभे” भा. १०। १ । २४ ॥ ये दोनों ही अब- 
तार गणना मँ मागवत्‌ प्रथम स्कन्ध में भिने. गयः । 
तैसे हय भागवत प्रथम स्कन्ध तीसरे अध्यायमेमी 
कहा है कि--~ । 
भू०-^“त॒तःसपर दे जातःसत्यव्ला परादारात्‌ । 
चुक्रेवेद तरोश्यासखा दष्पुसा ऽखमधस्ः॥१॥ 
एकोनविंशे रविंातिमेः इष्णिषु राप्य जन्मनी 1 


६ ५०.) 


राम कष्णाधरेतिं थुवो भगवान दरद्धरम्‌” ॥२॥ 
भा० स्क० १ अ० ३ श्टो० २२।२द] 


री०~जेसे सप्तददो अवतार में पुरुषों की अल्प 
बुद्धि देख करके ` परा्ञार कापि द्वारा सत्यवती में 
जन्म लेकर, वेद्‌ ख्यी दक्ष की लाखाओं का विमाग 
करते भये , ओर उन्नीसवे तथा बसव अवतार में 
भगवान्‌ ब्रृण्णि दुल में राम तथा कन्ण स्वरूप धारण 
कर परथ्विके मारको दूर करते भये दहं" मा..१।.३ 
२२१२३ ४ 


मृ०-अउनेनामि प्रायेण भगवतापयुक्तम्‌- 
“हूनिमे व्यतीतानि अन्मानि तव चान ॥ 
तान्यहंवेद सबाणि नत्वंवेद्थपरंततप ।॥ गी° 
अ० ४ छो० '+।॥ अतोऽधिकारिका एव 
जन्मान्तरे ष्वीखरावतार सान्ज्ञता मवन्तीति।\र 
_ दीश्-इसी आभिभाय से भगवान्‌ श्री छृष्णदेव जी 
ने भगवता" में कडा है, कि “हे ` अञ्जैन ¡ तेरे ओर 
भरे बहत से जन्स पूर्वं हो चुके हें । परन्तु उन सर्व 

_ करो ॥ जानता हः तुम सही जानता" गी. आ. ४. 


(५१९) 


छो.) इसटिये इत्यादिक पमाणो.से यह सिद्ध होता- 
हे, कि-अधिकारिक ही जन्मान्तर मेँ ईश्वराचतार 
सक्ञाको प्राप्त हौ जाते हे ॥ २॥ । 


मू०-अथवा अवतरण मधिकारि जनानां 

वोधार्थ प्रादुभावो येषते अवतारा ज्ञानिन 
इत्यथैः । इश्वरस्य अवतारा ईखरावतारा 
राजपुरुष वदीखर निदेश कारिणः इत्यथैः । 
दृदषरस्थेति सम्बन्धेषष्ठी ॥ ३॥ 


टी०-अब दूसरी प्रकार से कहते है, कि~आत्म 
ज्ञान भराति की इच्छा चाके भभु पुरुषों के ज्ञान 
उपदेङा के छियि जिनका अवतार है, वे तत््वनिष्ठ 
जह्यवेता ज्ञानी पुरुष मी दैश्वरावतार हैँ, क्योकि 
जह्य दित जद्यैवभवति "” इस श्रुति परमण सेमी 
म्बह्मन्ञानी जह्य स्वरूप ही हे" अन्य श्रुति म भी कहा 
हे, कि “एव मेवैष संपरसादोऽस्माच्छरीरा त्समुत्थाय 
परं ज्योति रूपं सपद्य स्वेन रूपेणा भिनिष्पयते । .स 
उत्तमः पुरुषः ॥ ` अथे-जौर सपरसादं नामा जीव 
विचारते स्थल खक्ष्म शरीर के अभिमान को त्याग ` 
के अहं चह्यास्मि या प्रकार ते पर बह्म क्र अपना, 


( ५२) 


आत्मा खूप जानके, वौ परव्हय रूपदहवे हं ¦ ओरजो 
अधिकारी पुरुप वद्य साक्षात करार करके परवह्य भाव 
को घाप्त हआ है, सोई सर्वं से उत्तम ष्ठ हु, तथा सर्वत्र 
पर्णं पुरुप हे \ इति #¶ इस दिये चह्यन्तानी को ईड्वस- 
वतार कडना निर्दोप हे ! क्य, कि-राजपुरुप में जने 
षष्ठी तत्पुरुप समास से राजा के प्रधान आक्ञाकारी 
पुरुप राज पुरुप कहे जाते हेः राज। के सम्बन्धी होने 
से' इसी तरह ईंडवरके आक्लाकारी भ्रधान गुण सम्पन्न 
स्षानी मी ईद्वर के अवतार करे सक्ते ई इस पष्ठी 
त्पुरूष समास से ईश्वर की आक्ञा के करने वषे 
ज्ञानी भी ईरवरावतार हैं ! “ईश्वरस्येति, यह सम्बन्धमं 
पष्ठी है, यथा दस्र संवे धी अवतार ¶ 2 ॥ 


. मू*-अथवा-अवतरणं चरम देहं ्रहणे येषां 
तऽवतारा, हरस्य भिया बा ईरः भियो येषांत 
रर्वर प्रिया,इख्वर भियास्चते ऽवतारा शती चरा 
वतारा अच्र राक पार्थिव वन्मभ्वम्‌ पददोषी 
समासः । भगवलखियास्त॒ भगवता प्रोक्ताः 
श्रियोहि ज्ञानिनो ऽत्यथमहेसच ममापरेयः ॥ 
ञानी तालेव मे मतम्‌ "गीर अ०्ऽश्छो०१७ 1 


-( ५२) 


री०-पक्चान्तर से समाधाएन-ईङवैर मँ अवतरणा 
करने वाठे अर्थात्‌ मोक्ष उपयोगी अन्तिम शरीर को 
धारण करने वाके जो पुरुष है, सो हीं ईश्वरावतार 
कहे जाति हें \ फिर ईंरवर पिय ( इव के ध्यारे-अथवा ` 
ईश्वर जिन को प्रिय प्यारा है) जो अवतार का लक्षण 
इस तरह कर्म धार्य समास करने पर, साक पार्थिवादि 
की नादं हौनेसे, उत्तर पद्‌ (प्रिय) कारोपहो जानेस 
ईदवर के प्यारे मोक्ष उपयोगी चरम-आन्तिम शारीर 
को धारण करने वारे जीवं मी ईरवरावतार है । इस 
` भकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण देव जी ने अपने प्यारे मनुष्य 
भीता में स्वयं बताये --“ज्ञानी को मैं बहुत 
अधिक पिय द्रुं, ओर ज्ञानी मी मेरा बहुत अधिक 
प्यारा हे । बहुत अधिक कहने से क्या प्रयोजन है 
अयत्‌ ज्ञानी तो मेरा आत्मां ही हे 1 गी० ७। १७५ 
इस प्रकार ज्ञानी पुरुप को तो भगवानत्र अपना जाता 
करके - कथन करते हँ, -इस “आत्मा. कडने से यह 
सिद्धं होता है, कि ज्ञानी का ओर मेरा यद्‌ किंचित मी 


भेद्‌ नहीं हे दोनों एक हीह 
मू--मगवाथियाणां विष रक्षणानितु- ` 
“उदधेष्टा सर्वे भूतानां मेः करुण एवच ॥ - 


( ५४ ) 


` निमैमो निरहंकारः सम दुःख सुखः क्षमी 
सन्तुष्ट ससततं योगी यतात्मा दृढ निरचयः । 
मय्यर्पितमनो इद्धि यों मद्धक्त स्समे प्रियः॥।२॥ 
मीन्ञयत १२ छो= १दाश्णा इद्यादिना मगवता ` 
.सन्ददितानि † ९॥ 


ठी ०-तेसे ही मगवत्‌ भियो के विशेष लक्षणो को 
मी भगवान्न्‌ ने गीता के द्वादश अध्याय भ निरूपण 
किये हे “सर्वं प्राणियौंसेमेची रखे, द्वेष म करे, दुखी 
तथा अनाथो पर द्या करना; अहता ममता से रहत 
होना,खख तथा इखको सामान जाननाक्षमावान होना, 
यथालाममे सतुष रहना; अष्टांग योग अर्थात्‌ यम 
नियमादि के सहित होना, अर जीता हे स्वभाव 
जिसने, अथौत पर्वावस्था मे बहिमुख पवेत की वृ्तियों 
को अन्तर सुख किया ह जिने, स्वं स्वरूप मँ तथा ` 
वेद शास्र में सशय ओर विपथं से रहित है निर्चय 
जिसका, ओर में सचिद्‌ानन्द्‌ रूप परमात्म में अपर्ण 
किये हैं मन ओर बुद्धि कै व्यापार जिसने अर्थत 
नित्य प्रति जो कम करताहै सो मेरे ही अपेण करताहै, 
पेसा जो मेरा मक्तहै, सो मेरे को अस्यत प्थारा है 
गी० १२। १२ । १४॥४॥ 


(४५) 
०-डश्वरस्या वतरणं तादास्मयेना परोक्षता 
येषुत इन्धरावतारा एवं वा भगवासया इषरा- 
वताः ॥ ‹॥ 
रा >~अब अन्य पकार से समाधाना नरूपणंकरत 
करते. है, ईद्वर का अवतरण नाम "तादात्म्य संबन्ध 
करके अर्थात्‌ अभेद सम्बन्ध करके ईश्वर का.अपरोश्ष 


ज्ञान अर्थात्‌ भ्रत्यक्ष ददीन जिनको होता है, वे ईैरवरा- 
वतार ईह, अथवा देसे भगव्पिय भी हैदवरावतार हे 


मू०-अत्रायं निष्करषो, . बहुविधाः परमेखरा- 
वताराः केचन स्याम वणौःः केचन शुक वणो 
. केचित्‌ चतुभुजाः, केचेत्‌ . दिभरुजाः, केचन 
. भोतिक,कर्मज.योनिज देहाः+के चना मोतिका- ` 
कमजा योनिज कायाः। परज्ञान तेज स्सा- 
तन्त्य ध्मावहत्र पापनुदत्वादि परमेश्वर य॒णा- ` 


१ तदा-"भिन्नते सत्यऽभिन्न सत्ता कत्वं तादात्म्य अर्थ-जो दो पदाधं 
व्यवहार दृष्टि से परस्पर भिन्न हुए भी वास्तव ते एक सत्ता. वले दोव है, 
तिन दो पदार्थो कातादातम्य सम्बन्ध होता दै । जसे तंतु पटादिकों का, तथा 
गुण शुणी आदिकों कातादात्मय संव हे, तैसेदी जीच ओर ब्रह्म का तादात्म्य 
सेम्बन्धषै॥ 


(५६) 


विष्टवेशर भयल परमेशछर निदेश कारिवा- 
दीनि रक्षणानि तेषु नैवम्यभिचरन्ति। व्यामल- 
त्रादीनि त्ववतारं विरोप ` खक्षणानि 
ईर साक्तया षिष्टलादी न्येव सामान्य लक्ष 
णानि १ तच्ये चतुभुजाः व्यामला भोतेका 
कृम॑जा योनिज देहास्ते श्रीकृष्णादयः पूणा 
वतारज्ञेया, ये च द्रिथुजाश्डुक्क वणाः कमज 
योनिज कायास्ते पृश प्रभृतयः प्राचीनाः, श्री 
गरुनानकादयोऽ कीचीनार्च परमेश्छरस्यांशा 
कडा वततारादिना कथ्यन्ते ॥ 
शी ०~इसं विपय मै सारांश यह है, कि ईवर के 
अवतार अनेक प्रकारके हं । कोहं इयाम वणं हुं,त्तो 
कोई गौरवर्ण भीदहै, कोई चतुभज, तो कोई दो 
. जवल मी ईह, कोई मोतिक ( पच भूतो के कायं ) 
तथा कमं जन्य, योनिज देह वाङ ह । ओर कोई 
अमोतिक ( स॒तो के विकार से रहित ) अकमेजन्य 
अयोनिज देहं वाले हे, । परन्तु ज्ञान तेज स्वातन्बयता 


धमावहत्व ( धर्म का सरक्षण ) पापानुदत्व ( पापों 
~ को नाश करना ) इत्यादि जो परमेरवर के गुण हें तिन 


( ५७ ) 
कर युक्त होना, इश्वर के प्यारे होना, तथा ईवर के 
आज्ञाकारी होना, इत्यादि लक्षण उनसे दूर कमी 
नहीं हो सकते, अर्थात्‌ प्र्वोक्त टक्षण उनमें नित्यही 
. रहते हं ! द्याम चर्ण आदि तो अवतारके विङोप लक्षण 
हँ! ओर जो हैश्वर की विशेष शक्तियों कर युक्तं 
होना हे, सोई अवतार का धामान्य छक्षण हे । उनम 
मी जो चतुर्युज; श्याम वर्ण, अभौतिक, अकमेज, 
अयोनिज देहवाटे श्री कृप्ण आदि. अवतारं । वे 
पर्णं अवतार हैं, ओर जो द्विभुज, मीर चर्ण, भौतिकः, 
क्मेजन्य, योनिज देह वाठे पश्च आदिक प्राचीन, 
ओर श्री गुरु नानक आदि नवीन; ये सर्वं परमेश्वर 
के अङाचतार तथा .कलावृत्तार कर कं जाति हं ॥ 

मृ°-वैदिक धम्मे प्रचार स्तद्धिरोधिना यप 
सहार स्विति प्रयोजनस्यापि सवावतारेष्व- 
व्यभिचारः ॥ तदुक्तं मगवता-- 

९४ [ अय ह, ९५. ॥ त 
यदा यदाहि परमस्य ग्लानि भवति भारत। 
अभ्युत्थान मधम॑स्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥१॥ 
पार्राणाय साधूना वनासायच दुष्कृताम्‌ । . 
घमं संस्थापनाथौय सम्भवामि युगे युगे ॥२ . 
गीन्जरभ्च्छे०७।८॥ ` 


( ५८) 

- . छीन्वेदिक ध्म का प्रचार करना, तथा अदिक 
"धर्म के विरोधियों को सहार ` करना इत्यादिक अ्वे- 
तारों के प्रयोजन तो सर्वं अवतारो में पाये जाते ह, 
अथात्‌ यह भरयोजन तो विरोध रदित स्वं अवतारो 
मे सामानदही प्राप्ते, इस विपये किसी प्रकारका 
मी व्यभिचार नदीं है ॥ तसे ही यह अवत्तार का पयो- 
जने स्वयं भगवान्‌ श्रीकरुप्ण देवजी ने गीताम कटाहे 
 कि-हे अञ्जन ! जिस जिसकाल में वैदिक धर्मकी 
` हानिं होती हे, ओर अधम की वृद्धि होती ह1 तिस- 
काठमहींमं अपने अत्माको प्रकट करता हं ॥ 
अथात्‌ अवतार धारण करता ह ॥ ( दूसरा भरयोजने 
यद है, एक-साधु महात्माओ की रक्षा के लिये ओर 
दुष्टो के. नाश के वास्ते हर एक युग म अवतार छेकर 
म धमं कीं सम्यक स्थापना करता ह्रं ॥ मी० ४।७। 
॥ ८ ॥,; इस करके सर्व शक्ति मान परमात्मा का 
अवतार धारण करने का प्रयोजन सिद्ध हज है 


मू०-अरयं भावः केथिदढराहादिभि हिरण्याक्षा- 
दया धमं विरोधिनो दपसहताः । कैश्िदेद 
उ्यासादि्भिरवेदिक मागा एवोपदिष्टाः । कैरवन 
आराम कृष्ण प्रभतिभिरुभयं ते तेऽवतारसेन 


(५). 


स्वँ सदया अपि, पारमेदवर गणानां न्युनाधि- 
क्येन परस्पर मपास्यो पासंक भावेनापि चत्तन्त्‌ 
तेन नेखरावतारत श्चतिः ॥ 


, टी०~तात्प्यं यह है-कि-कोई बवराहादिकं अवतार 
तो हिरण्याक्ष आदिक धर्म फे विरोधियों को सहार 
करते भये है, कोई बेद व्यासादिक अवतार वीदिक मार्ग 

` का उयदेश्ञ करते भये है, वै सब यद्यपि अवतार हीने 

` के कारण सामान ही है । तथापिनदैर्वर सम्बन्धी गुणों 
को उनमें न्यूनाधिक हने से वे परस्पर उपास्य उपासक 
भावयुक्तं मी थे,अर्थात्‌ कोई वेदव्यासा दिक तो उपासक 
डे, ओर को श्री कृष्णाद उपास्य हो जाते हे । परन्तु 
तिस करके ईरवर अवतार मानने म कों क्षति ( हाने ) 
` नहीं हो सके है भावार्थ यदहं है, कि-धम की रक्षा करना, 

' तथा दुष्टो को नाकच करना, यह अवतार का पयोजन 

दोनों मे सदशी ह, इसमें किसी पभरकारका भी विरोध 


नहीं है 1 
` मू०-अथवा “यद्यदा चरित श्रष्ठ स्तत्त दवे- 


- तरोजनसयसखमाणं रुते खोक स्तदसुवततेः 
. गी० अ०- छो° २१॥ इति भीतोक्त न्याय 


(६० ) 


माभि लोक रिक्षाथं तेषा परस्पर युपास्यो 
पसक मावोज्नेयः ॥ 


ठी ०-दरूखरी बात यह भी है-कि-गीताभे ग्री कृष्ण 
जीने कहा हे ष्कि-“श्रष्ठ पुरुप जो जो आचरण (क्म) 
करते हँ, दूसरे समान पुरुप भी वैसे ही आचरण कों 
करते हँ । तथा श्रेष्ठ पुरूष जिस को परमाण मानें 
तिनके अनुसारी पुरुप भी खउसीको द्री भ्रमाण भत 
मान, उसके अनुसार वर्तते ह" गीर २।२१॥ इसं 
गीता उक्त न्याय ( युक्ति) को ठेकर रोक शिक्षा 
के छिये तिन अवतारो का परस्पर उपासक उपास्य 
भाव भी जानना चाहिये ॥ , 


मू०-मुयु्धुमि स्तु सवे परमेशखरावतारा 
उपास्याः । यथाह सूतः “मुमुक्षो धोर रूपान 
हित्वा भूतपतीनथ । नारायण कठाः शान्ता 
भजन्ति हयनूयवःः मा० स्कृण्श्जर्शछो० २६ 
एतेनातीता ये ओरी दोकराचास्यै॑प्रमुखा 
इदान। तनाव विद्धासः पुराणिष्वच॒क्ता अपि 
-र्पामख्तलादयवतार विशेष रक्षणा मविपिपार- 


( ६१ ) 


मेश्वर ज्ञानादि युणा विष्ट भगवलियलाय- 
वृतार सामान्य लक्षणेपेतलादी शरावतार- 
त्वेन श्रयस्कामे स्पास्या स्तदटुक्तय्‌ शै यं रोकं 
मनसा संविभाति, विद्यद्ध सत्वः कामयते . 
यांश्च कामास्‌. ॥ तन्त लोकं जायते ताश्व 
कामा, स्तस्मादात्मज्ञद्यचयनुषत्‌ कामिः „> मुर 
उ० त° प" ख> म्‌ १०] 
ठी० इस चिये मुक्ति की इच्छा वाङे सुश्च 
पुरुषों को परमेश्वर के सव अवतासे ` की उपासना , 
करना चाहिये ! जसा-कि सूतजी ने भागत्रत्‌ प्रथम 
` स्कन्ध में कहा है, कि- “शुक्ति की इच्छा वाङे मनुष्य 
क्िसीभ दोषद्रृष्टी ने करते हुए भयंकर रूप बालठे 
मूत गेत पिशाच आदिकों को छोडकर शान्त स्वरूप 
नाराग्रण के अवतारो का ही सेवन करते ह” मा० १। 
२1१ २६ ॥ इस करके पूर्वे काठ भ उत्पन्न हुए भरी 
स्वाभि ककराचार्यं आदिक, आर आजकल ` के 
विद्धास्‌ परुषो के नाम पुराणों म न कहे जानेपर भी, 
ओर इयाम स्वरूप आदिक अवतारो के विप लक्षण 
न होने से भी, तैसे ईस्वर सम्बंधी ज्ञानादिक पूर्वोक्त 
गुणों कर युक्त होने से, ओर मगवस्विय हीना, इत्यादि 


( ६२ ) 


अवतार कै सामान्य ठक्षणों से युक्त हीने से, वे ईश्वर 
के अवतार कटे जाति हें । इस लिये कल्याण कीं इच्छा 
वाले-मनुष्यों को उनकी उपासना अवश्य ही करनी 
चादहिये । ओौर यह प्रसंम भण्डक उपनिषद्‌ म मी 
कहा है, कि-“ श्रद्धा मक्ति पूषेक द्ध अन्तः करण से 
अर्थात कपट माया जाल को स्याग कर ज्ञानवान्‌ 
पुरूष के प्रूजनादि की करता इञ्‌ यह अधिकारी 
पुरुष, जिस जिस लोक प्राप्ति की इच्छा करता है\ 
ओर जिन जिन पदार्थो के प्राप्ती की इच्छा करता है। 
तिस तिस लोच्छद्रं तथा तिन तिन पदार्था दू पाष होवे 
- है ॥ याते सेपदा की इच्छा वाटा पुरुष श्रद्धा. मक्ति 
पूवक बह्म वेत्ता पुरुष का ही प्रजनादि करं मु° उ० 
तु० सु° खे० २ मे० १० ॥ ओर बह्यवेत्ता की सेवा का 
फलं स्मरति भी कहा है “यद्येको नहवििद्धुकते 
जमत्तरयतेऽखिलम्‌ । तस्मादन्य विदे दयं ` यर्यास्ति 
वसतु किंचन अथे-जिस पुरुष क गुट वे एक ४१ 
च्य वेत्ता पुरुष भोजन करे है । तभी सर्वं जगत्‌ षं 
तुघ केरे है, अर्थात्‌ सर्वं जगत्‌ की ' चुत्ति करने तैजो 
पुण्य होतां है । सो पुण्य एक जह्य वेत्ता के भोजन 
कराने से होता है, इस लिये इर पुरुष ` के जो कुछ. 
अन्न वस्त्रादि प्रियवस्तु होवे, सो वस्तु सुधुश्च पुरुष ने 
जलय चेत्ता पुरुष के तद देना योग्य डे, तहां जओरपरमणः 
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भी है-“यत्कलं कमते. मत्यः कोरि जाद्यण. भोजनैः 1. 
तत्फलं समवाप्रोति ज्ञानिनं यस्तु .मोजयेत्‌ ॥ .ज्ञानिः 
भ्यो दीयते य तत्कौररि गुणितं मदेत्‌"" अर्थ-यह जीव 

कोरि बाह्यो के भोजन करवाने करके,. जिस कल 

को भरास्त हीताहै, तिस फल क्र यह पुरुष एक ज्ञान- 

वाक्‌ पुरुष. के मोजन सवाद्‌ करवाने करके प्राप्त 

होता है, तशा ज्ञानवान्‌ के ताह जो स्तु. दिया जवे 

हे-सो कोटि गुणाधिक लछामदायक होवे .है`॥* इत्यादि 

अनेक श्चति स्यति वचन ज्ञान वान पुरुष कीसेवाते 

मन वारित पदार्थो की प्राति कथन करे है) इति 


०-अनेन कतीह्यकाद्क्चापि निराछता यत 
हैधरावताराणाम नन्ततवात्‌ तदुक्तम्‌ “अवतारा. 
हसद्ख्येया हरेस्स निषे दिंजाः । यथाऽवि- 
दासिनः कुल्याः सरसः स्युस्सदसदाः” भा० 
स्क १ अ०्रद्छो२६॥ 
री०-ओर-इस करके कितने ईर्वर के अवतार ह, 
यह आका भीद्रूरहो जाती हे, क्यो-कि-दंरुवर के 
अवतार असंख्य (- अनन्त ) हैँ । सो .अनन्तता अ 
मद्धागवत्‌ म स्पष्ट कहा दै, कि-“हे बाह्यणों ! जसे 
उपक -चछन्यात्सरसः .( नाश रहित महां सरोवर से) 


८ ६ ) | 
सहस्रो छोटी २ चदीयां दा नहर निकलठ्ती है, तैसे ही 
संतत्व निष्थे-सत्व-गुण के समुद्र॒ अर्थात्‌-सत्य स्वख्प श्री 
हरि से अरख्य ( अनन्त }) अवतार प्रकट होते हैः" 
मा० १। ३1 २६ ॥ इस पमाण से भिरसंबरेह दही हरि 
के अवतार अनन्त सिद्ध होते है ॥ 

मू०-~अत्र यद्यरप तत त्र्छन्यर्षि अरमा 
णानि, तथपि अन्यान्यपि ्रदरोयामि । 
विष्णु विचक्रम नृधानदष पदम्‌” ऋनमरश्सूर 
५ ०७ अनेन त्रिविक्रमा वतारः कथेतः ! 

ठी०-इस अवतारः निर्णय ङ विपय भ हमने जहां 

तहां तत्‌ तत्स्थानं पर सदेह निवृत्ति के छियि प्रमाण 
कथन कयि भी हें 1 तथापि हम ओर्‌ -द्रूसरे भरमाणो 
को भो निरूपण करते हैँ ॥ कमृवेद्‌ में कहा है, कि 
इस ` विर्व को विष्णु भगवान्‌ क्रमण करते हए अर्थात्‌ 
मापते इष्‌ तीन भरकार से चरण स्थापना करते भये 
एक पाद्‌ प्रथिवी पर द्रसरा पाद्‌ अन्तरिक्ष मे, तीसरा 
पादं स्वं लोक म-इस पकार से चरणों कों स्थापन 
करके समय. मूमी मापते सये" ० अ० १ सू 


न ७४ इस प्रमाण करके चिविक्रम ( बामन ) अवतार 
क्थन. पवा हे ({ सो बामन रूप धारण करके विद्व 


` , (६५) 
का मांपनो श्री मद्धागवत स्कंधरे अध्याय श्टोक ४. 
मे विस्तार से.कहा है ॥ ओर तिरि प्रकार साम वेदी 
केन उपनिषद्‌ में भीं कडा है-- 


म०-“न्रह्महदेवेभ्यो विजिग्ये .तस्यहः बरह्मणो 
विजये देवा अमहीयन्त तं एेक्षन्तास्माकमेवायं 

विंजयोऽस्माक मेवायं मंरिमेतिः ५ ९ ॥ तद्देशं 
विजज्ञौ तेभ्योह पराुवेमूव तन्नन्यजंनिन्त किमिदं 
यक्षमिति ॥२।॥ सा० के° उ ख० ३॥ इत्या- 
दिना यक्षा तारो दर्दितः॥ | 


ठी०~“द्देवता अश्र सयाम मे, देवतां को ` 
भगवान जय देते भये, तिसं सर्व व्यापक जह्यके' जये 
इष; इन्द्रादिक देता इच्छा करते भये, कि-यहं ऊघरो ` 
क्रो हमने ही जीता हे 1 ओर यष्ट महिमा भी हमारी 
ह ॥ ११ देवताओं के इसं मिथ्या अभिमानःको पर 
मात्म देव जानते भये, तिनके मिथ्या अभिमान की 
निवृत्ति के वास्त देवताओं के सन्युखु" यक्ष! ख्प सि 
( किसी -विोष खूप से ) प्रकट हेति .भयेः' सो-देचता 
यह महीं जानिते मये, कि-यह वक्ष कौन हे' ५२ सा्के० 
छ °संऽ६॥- आगे जिस प्रकार से परमारमानि देवतां 
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क्रे अभिमान को दूर किया हे, सो जिसको अधिक 
जानने की इच्छा हो, वे सामवेदी केन उपनिषद 
देख ॥ इस प्रकार से यक्ष अवतार का कथन ` 
किया है ॥ 


मृ०-चिन्भयेऽस्मिन्महा विष्णौ जाते दादारथोदये 
रघोः कुठेऽसिरं राति राजते योमही स्थितः ॥ 
सराम इति छोकेषु विद्धिः प्रकरीं कृतः ॥ १॥ 
धम मार्म. चरिजेण ज्ञान मागे नामतः ॥ 
तथा ध्यानेन वैराग्य भेशवर्य स्वस्य पूजनात्‌ ॥ 
तथा रात्यस्य रामास्या भुवि स्यादथ त्वतः २।॥ 
चिन्मयस्या दितीयस्य निष्करस्या रारीरणः।। 
उपासकानां काय्याथ बह्यणो रुप कखना।॥। ३॥ 
इति राम पूवे तापिन्यु पनिषच्छरतिः ॥ त्र 
रामा तारो दरतः ॥ .. 


०-अौर राम पूर्वं तापिनी. उपनिषद्‌ भै भी 
कहा हे, किः“चैत्तन्य घन ( चेतन्य स्वरूप ›) अद्धितीय- 
दवेतरूपी कठ्पना स रहित, अ्लरीरि महा विष्णा परह्य 
भररमात्मान रघुकुलमे दृक्षरथके पुच होकर, अपने भक्तों ; 
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की सम्पण कामनाओं को एण करते भये 1 जो दरार. 
थाटमज( दृ्रथ के पुच ) रामवचन्द्रजी भभवतावतार, 
अपने चरि से धमं मार्मको, तथा नाम स्मरणः से 
ज्ञान. मार्गं को, ओंर ध्यान से वैराग्य को, तथा. 
पजनादि सवास पङ्वयको देते भये ह । इस कारण 
से दिद्धामों ने उनको छोच मे राम इस नामस प्रसिद्ध 
करिणा इं ॥ इस पकार राम प्रवं तापनी उपनिषटरमे 
रामावतार कथन किया हे । 


मू०-सबिदानद स्थाय कृष्णाया हिष्ट कमेणे । 
नमो वेदान्त वेयाय गुखे इद्धि साक्षिणे।॥ ९॥ 
कालिन्दी जर कष्टो सङ्गे मारुत सेवितम्‌ ॥ ` 
चिन्तय चेतसा कृष्णं मुक्तो भवति सस्ति: ॥॥२॥ 
तस्मात्‌ कष्ण एव परमो देवस्तं ध्यायेत्‌ ॥ तं 
यजेत्‌ 1 तं भजेत्‌ । 
इति गोपार पएृवे तापिन्यु पनिषदि, तत्र कृष्णा 
वतारी दारातः ॥ 

टी ०~जीर गोपाल पूर्वं तापिनी उपनिषद भी 
कहा हे-कि-"सचिषद्ाचन्द्‌ स्वरूप वेदात वेद्यः वेद्यन्ते 
शश्च कर जानने योग्य है स्वरूप जिसका, "अक्लिष्ट 


` ( धट 


कृम ( नहीं हं कठिन कोड कायं जिनङ्क ) सव जगत्‌ 
गुरूः बुद्धि के शाष्री श्रीक्रष्ण चन्द्रजी.के पति 
. हमारा नमस्कार ट ॥ १ ॥ तथा श्री यमना जी की तर 
ङ्गों के जट कणो से, तथा शीतल चायु से, सेवन 
किये गये धीक्रभ्णं जी को, जो पुरुष अपने अन्तःकूरण 
सें सित्य प्रति चिंतचन करता है 1 वह्‌ अनन्य उपासक 
संसार मे मुक्त होंजाता है ॥ इस चयि श्री छरष्णं है 
सरम ष्ठ देव हैँ ।! तिस से श्रीक्च्ण जीकीदही ममु 
` पुरुष ध्यान क्रं 1 उनका.ही भजन करे 1 अधातू-ज- 
- पन्त खदस्व श्री कृष्ण ज्पको दही जानला चर्ये ५ 
इस पकार गोपा एूर्वैता्षिनि उपनिपद्र्भश्रीङ्ष्णा 
दतार की महिमा त्िख्पण की है.॥ 


मू०-“यो ऽ सो छ्य तिष्ठति, यो ऽ सोगोषु 
तिष्ठति,यो ऽसो गोपान्‌ पाटयति यो ऽसौ सर्वेषु 
देवेषु तिष्टति, खोऽसो स्वे दैवे मीयते, यो ऽसो 
सर्वेषु तेष्वा दिर्य भूतामि विदधाति, सोहि 
स्वामि भवति साहोवाच गान्धर्वी कथंकाऽस्माघ 
जातो गोपाटः कथं गा ज्ञातो ऽ सोत्वया सुने 
कृष्णः. १ सहादाचाग्ज योनिः. ! योबाऽचता 
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राणां मध्ये अष्टोऽवतारः* इत्यादि गोपालोत्तर 
 तापिन्युपनिषदि ॥ 

टी०~ तैसे ही गोपा उत्तर तापिनि उपनिषद भं 
भी काहे, कि~जो सूर्यमें स्थितै, तथाजोसू्यकी 
किरणोमे वा गीवोंमस्थितहै, ओरनजोगोपो की 
रक्षा करे हे, तथा जो सर्वे देवताओं मे विराजमान, 
ओर जो परमात्मदेव सर्वं देवताओं करके स्तुति किया 
जाता ह, अथौत्‌ सम्पूर्णं देवता जिसके यरा को मान कर- 
तेह । तथा जो यह सर्व प्राणि मात्रे प्रविष्ट हकर 
सूरण प्राणियों को धारण करता है, वो € हमारा 
स्वामि है ॥ तब सो गारधर्वी बोली-कि-हे सुने ! हमारेभं 
गोपा करते उत्पन्न इए, ओर हं मुनीश्वर ! श्री कृष्ण 
आपने कसे जानें । तब बह्मा जी ने उत्तर दिया, कि- 
ये सर्व अवतारो मै श्रेष्ठ अवतार हैः ओर कछरंदाग्यो- 
पनिषद्‌ के तीसरे अध्याय १७ खंड. भी कहा हे,-कि 
“कृप्णाय देवकी पुज्ायः" इत्यादि श्रुति प्रमाणो से 
शी कृष्ण जी का प्रादुभावि ( अवतार ) परसिद्ध है ॥ 


मु०--“एवं यथा जगत्सरामी, देव राजो जनादेनः 
अवतारं करोत्येष, तथा श्रीस्तत्सहायिनी ॥ 
वि० पुर अ० १ अ० ७॥ 
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दी०~दिष्णु पुराण में मी अवतार के विषय भँ 
का है,कि-"“जगत्‌ के स्वामि देवताजो कं राजा जना 
देन भगवान्‌ जसे जैसे अवतार धारण करते है, तैसे 
तैसे ही लक्ष्मी मी अवतार धारण करती हैः वि० पुण 
अं० १ अ ४॥ इसप्रकार लक्ष्मीजी का मो अवतार 
कथन किया हे ॥ 


मृ०-“अधुनेकादरां जन्म रामनास्नो मविष्यति) 
नाररसिंहेनवपुषा दिरंणय करिपु हरिः ॥ १॥ 
जधान - बारज्ितये य्गेन्द्र इव . वारणम्‌ ॥ 
वसुदेव गरे विष्णो, अवो भार निरृतये ॥ २॥ 
अघुना षोडशं जन्म भविष्यति मुनीश्वर ॥ 

इति महर्षिं वार्मीकि छित योग र्विसिष्ठ 
-नि° भ्र° स २९ ॥ 


महर्षिं वाल्मीकि कृत योग वासिष्ठ म भी अवतर 
के विषय में कथन किया है-कि “हे मुनीडवर †. अब श्रा 
रामचन्द्रजी का. म्यारहवां च्रुसिंह अवतार होगा. वे 
ही हरि भगवानु नृसिंह स्वरूप को धारण करके, जसे 
सिंह हस्ति को मारताहै, तैसे ही हिरण्य कदिपु राक्षस 
को तीन वार भार चुके है ॥ ओर अब परथ्वी को-भार 
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र करने के छिव, : विष्णु भगवान्‌ का सोरेहवां अव- 
तार वु देवके यह में होगा ॥ 


मू०-वरसिष्ठं प्रति काक यु्युण्ड वचनम्‌- 
[1 क 5" ड र 
एवं दत्वा वरंदबो देवानां विष्णु रात्मवार्‌। 
पितरं रोचयामास तदा दशरथ नृपम्‌ ॥” 
वार रा" वा० कु" स्‌* १५॥.. ` 
इत्यादिषु बाकि महपिण। स्पष्ट मेव ओ 
रामो विष्ण्व वतारो दर्तः ॥ 
रीन्-तैसे ही वाल्मीकि रामायण्य मे. वसिष्ठ जीके 
प्रति काक भ्रदयुण्ड जीने कहा है, कि~“सच्चिद़ानन्द 
स्वरूप विष्णु भगवान्‌ इस भकार देवताओं को धरदान 
देकर, पिता राजा दशरथ जी को प्रसन्न करते जये 
वा-रा-बा-का-स- १५ ॥ इत्यादि अन्थों -करके महर्षिं 
वारमीकि जीने श्री राम चन्द्र जीकोस्राफसाफ दही 
, विष्णु का अवतार कथन कियाहे ॥ 


 मू९-नमु इद्ध उक्त परमेखरा वतार क्षणा ` 
नामव्याकषिः परतयिततेः यतोवेदिक मागे धिपः 
यय .स््रत (श्रूयत. इति -नचवाच्यं, वेदिकाना, 


६७२) 
भगवयियाणां- रक्चाथेमसुरा्णां विनायार्थं च 
तेन तथा कृतम्‌ 1 तदुक्तम्‌- । 


“देव द्वि निगम. वमन निषितनार्‌ 1 
पुभिमयेनःविषिताभि रदस्य तामः ॥ 
खोकर घरतां मति विमो मति प्ररोभं । 
वेषं विधाय. बहु भष्यत. ओप धम्येम्‌ ॥ मा? 
स्क० २ अ० ७ र३ंखो° ३७ 


ठी०-इस धकार सिद्धान्त ने अपने पक्षको, 
अनेक 'श्चतति स्थति उक्त पमाणं से, तथा-अनेक ऊह 
पोह ( युक्तियों ) पर्वक. स्थापना की; अव परवोक्त 
टक्षणों मे प्राप्त छु विरोधियों के दोषों को, अनुवाद्‌ 
पूर्वक परिहार ( निद़ृत्ति ) करता है 1. सिद्धान्ति- कर 
कहे इए अवतारे लक्षणम पूव पश्ची पटठे शका करता 
है, किहं सिद्धान्ति १ आपके कथन किष अवतार के 
लक्षण अनुसार बुद्ध भगवान्‌ अवतार. सिद्धः नहीं हो 
सक्ते, क्यों, कि- बुद्ध भगवास्‌ के विषयमे खना जाता 
हे, कि-उन्होमि वैदिक धर्म का खण्डन किया है । इस- 
खयि इस्र टक्षण मे. अव्या दोप आता डे इति ॥ 
_ इसका उत्तर यह है ;किहे पूर्वपक्षी ! चुन्द अवतार 


७३ ) 


विपय एेसी राका आपको कभी भी उत्पन्न नहीं होनी 
चहिये, स्य, कि-उन्होने वेदिक. मार्गं के विपरीत 
आचरण, तथा वैदिक मार्ग का खण्डन, केवल वैदिक 
मार्ग मे स्थित पुरुषां की, तथा भगवत्‌ भक्तों 
की रक्षाके लिये किवा है, ओर अघरोंके विनाक्ञके 
निमित्त कियाथा, अर्थात्‌-नो. भगवत्‌ भक्त होगे, 
ओर जो वेदिक म्भ में निष्ठा अथात्‌ श्रद्धा बाले 
हीरे, वे इस खण्डन से भी मोहं को प्राप्त नहीं हेगि\. 
ओर जो. इसके विपरीत हगि, वे इस खण्डन. से अल 
मे पडते हुए इसवेदिक मार्ग से टूर होजायगे॥यही बात 
श्रीमन्ागवत्‌म भी कडा हे, कि~ वेद्‌ मार्गमे निरन्तर 
` स्थित देसे जो देवताओं के द्वेषी, सो मय दैत्यके 
बनाये शबुवों को आचय अर्थात्‌ भय -उत्पन्न करने 
वाले अद्ुश्य (गुप्त) नगसेमे बेठकर छोकों कों नाक करते 
इए दर्यो की बुद्धिकों व्यामोह (भरमाने) के निमित्त 
अर्यात्‌ वैदिक माग त्याग कराने के विये, ओर तिनकी 
बद्धिको पलोभ वेद्‌ विरुद्ध माम अमी कार क्रराने)के 
निमित्त पाखण्ड ध्म की व्याख्या करगे, भा०२ 1 ५1 
२५ ॥ तात्पर्य यह है किुदद्धावतार षिषयक “यदा 
यदा हि धर्मस्यतिः” इस लक्षण करके अव्याप्ति दोष 
नहीं मानना, क्यो, कि-असर. वेदिक माग मं [स्थत 
होकर धर्म का नाक्ञ करते थे । इस ठय बुद्ध गग 


(७४ ) ` 


दान नै पाखण्ड धर्मकी व्याख्या करके उनको बहकाय 
' फे, अरो स वैदिक धमं का त्याग कराया हि, इस से 
. बुद्धावतारभी धर्म रक्षार्थदही है । । 


मू०-ननु “जन्म-कम च मे दिव्यम्‌? गी° 
अ० ४ रखो> 9 इति मगवदचनादीश्या- 
वताराणां जन्म कर्मणो दिव्यत्व मुक्त, श्मामट 
दारीर त्वादिकं जन्मनो दिग्यतवं नैव,चत्तदाकि 
दिव्यत्वं, किञ्च कर्मणो ` दिव्यत्व मपिर्किं ज्ञेय 
मित्या कादश्षायां ब्रूमो, जन्मनो दिव्यत्वम्‌ 
नाम चरेमत्वंम्‌, “नमां कमणि लिम्पन्ति गी 
अ०  इरो० १४॥ .इति अगवद्रचनात्‌.कर्मेणो 
` दिभ्यत्व मङ्पत्वम्‌ । अथवा - भगवता यृत्स्व 
जन्मनो दिग्यत्व युक्तं तच्च पूणां वताराणां 
जन्म. दिग्यतर दृष्टया काथेतं, न त वतार मान्न 


:हष््या; तेषु . श्यामख्तादीनिः दिव्यल्रानि 
सन्त्येव ॥ | 


री ०-ङेका-जच “जन्म कर्मः चमेदिव्यम्‌ .” इस 


` ¢^ ७) 
भगवते वचन सें अवतारो के जन्मः ओरं कमे दिव्य 
के गये हं सोः यहां -वह प्रन ' हा ताहि; कि `यदि इयाम 
इाराराद्कर हीना जन्मका. दिन्यत्व . (दिव्य . पना). नहीं 
ता फर उनम दिव्यत्त्र .क्या वस्तु.हे । ओर उनके 
कमं भी दिव्यः कैसे मनि जिगाइस पकारकी आकांक्षा 
( पूछने की इच्छा ) कै. प्रकट होने प्ररं इसके उन्तरमें हम 
कहे सकते हे, जन्म. का"चरमपना अर्थात्‌ अन्तिम 
जन्म (वत्तमान जन्म म कियि.कर्मोके अनुसार दुबारा 
जन्म) न होनाही दिव्यपनहि । ओरैरेको शं माद्यम 
कमे छिपाय मान नहीं होते; -अथात्‌ अन्य जीवो की 
नाई हर्ष ओर -खोक तथा “जन्म. ओर.मरण के देन 
वारे नदीं होते है स्यो, किमः नित्य भुक्त आनन्द रूप 
इं इति" ग०४।४१ इस मगवत वचन से मी अद्िपत्व 
नाम कर्मोँका लिपाय मान नहीं हो नाही ` क्मोँका दिव्य 
पना कहा है † अथवा सच्चदानन्द्‌ः स्वरूप ध्री कर्ष्णं 
देवजी ने जो अपने जन्मकों दिव्य का है, वह तो 
पर्ण अवतासै.का जन्म दिव्यहोने की दिस कहा 
है, अथीत्‌ उनको अटठीकिक चतुर भुजादि स्वरूप 
युक्त होने से कडा है, कोई सामान्य अश+कटा, अव- 
तार माज की इसि नहीं कहा । इस लिये श्रीद्कष्ण 
आदिक मँ श्याम ह्ारीर चतुर भरजादिक दिव्य पना 
 प्रासद्ध हीह || ५ ब ति 


६ *ज्प / 


मू०-ननु “एते चांशक्खाः पुसः, छष्णस्तु 
भगवान्‌ खयम्‌? भा० सक० १ अ० ३ सखो? 
२८॥ “मर्तः परतरं नान्यत्‌, कञचदास्त धन- 
ञ्जय । मयि स्वं मेदं प्रोतं, सत्रे मणिगणाइव" 
मी अज० ७ इख ज “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न 
मेकारिन स्थितो जगच मी अर १० रीः 
४२] इत्यादीनि वहूनि प्रमाणानि श्रीकृष्ण 
स्वयं परमेश्वरं द्यन्ति । अतः कर्थं परमेश्वरं 
निदेशकारी स उच्यते इति चेदेष्णव्‌ मन्या- 
होते बुद्धि वेभवम्‌ ॥ 

ॐी° शाका-श्रीमद्भागवत्‌ में का है, कि-“ यह 
सनकादिक ऋषि जो पूवं कथन क्रिये अवतारहे,सो इन 
मतो कोई अश्ञावतार रहै, कोई कला अवतार हैःपरतु 
श्रीकृष्ण जी तो स्वयं भगवान्‌ पणं पुरुपोत्तम हें 
भा० रार व्सिी प्रकार गीताम मी कटादहेःकि 


“हे अञ्यैन ! भरे से जुदा रेष्ठ जगतत का कारण ओर 
कोवं नहीं है, जैसे डोरे ( सू ) भे मणि मृण, ओर 
तन्तुवों म पट पुहिरहे हे, तैसे ही भे जह्य स्वरूप सवै 


का करण तयाञधेडान खूप मैरे परिये यह चराचर 


(७७ ) 

दङ्यमान अन्याक्रत से स्थूट प्त संम्पू्णं जेगत पुवा 
हआ हेः" गी ० जा यह बातत श्च॒तिमे-मी कहादहै, 

रसातलादि नह्यान्तान्स्वं छोकान पोद्य, सवे 
लोका आत्मानि जद्यणि मणय इवौताः पोतारवःः 
अर्थ-रसातल से ठेकर बद्यलोक पर्यन्त सम्पर्ण लोकत 
व्यापक ब्रह्मरूप आत्मा मेँ माणे के समान प्रवे है, ओर 
सीताम भी कहा दहै, किदे अञ्न! मै हीः निदिङिष 
एरर्णं परमात्मा आपी इस द्दयमान स्थावर जङ्खमं 
रूप सम्पर्ण जगत्‌ को एकादा म धारण करके स्थित 
ह, मी० १०। ४२ ¶ इत्यादिक बहुत से प्रमाण 
श्रीकरुण्ण देवजी को स्वयं पूणं परमेश्वर कथन करते 
ह| इस कारण से शी रूप्णजी कौ ईश्वर का आज्ञाः 
च्छारी आप कैसर सथन करते हैँ, इतिचेड ( यदि ठेस 
कं ) तो- हे वेष्णवराज ! हे वण्णवं मन्य {| यादि 
आप पस कटं, तो आपकी बुद्धिक्धी रुला कोद्ाकता 
को धन्य हे, अहो बडे आङ्चर्य की बात है, कि~यह 
छोरी सी बात तुम्हारी समञ्च मे महीं आरद । अच्छा 
अवे व्यान -ठैकर श्रवण .कीलिये। ` 


मुऽ-सेर्व खीसिदं ब्रह्य” तत्त्वससि खत- 
केतो. “वसुदेवः सवे मिति. स महासा. 
खु दंभः" गीच्य०७ श्छो९१९)) इत्यादीन्यपि 


(७८ 


वहूनि श्चि स्ति प्रमाणानिकिं सां माँ सर्व 
परिरं स्वयं परमेश्वरं भ वद॑न्तिःयतः श्रीकृष्णा- 
द्विजनान्पवानीशवर निदेश कारिणो मन्यसे ॥ 


ठदी>~छान्दोग्योपनिषद्‌ भे कह! है, कि~-“भ्यह 
म्पूरण जगत्‌ नद्य. स्वरूप ही है, हे श्वेत केतो ! तुम 
भी ब्रह्म स्वरूप हैः छां-उ०अ०६ ॥ ओर मीतामेमी 
कहा हैःकि-यह सर्व चराचर अस्ति भाति प्रिय रूप जगत 
वादेव रूपी है" इंस पकार से-स्व को वासुदेव रूप 
मानमे वाला महात्मा दुर्छंभ्य है, गी- ७। १० ॥ इससे 
आदि ओौर भी चत से श्चति स्पृतियोंके प्रमाण .क्या 
तुञ्चको, सुञो, ओर सर्वं विश्व को परमेश्वर नी 
यताते, जिसे तुम श्री कंष्णजीः के अतिरिक्त ओौर 
सबको इईइवर के आक्ञा कारी मानतेहो \ ओरभी 
रमाण अवण करो- 


, मू०“यतो बाहमानिं मृतानि जायन्ते यनं 
जातानि जीवन्ति । यत्यन्त्य भिसवियन्ति 
तद्विः जिक्ञासस् तद्भखेति ” तै उ० . -भू० ० 


अ०.२.म्‌० ९ इत्यादि शति वचनात्कारणे 
जह्यण्येव सर्व रिख मोत पोतञ्च । ~ ` 


( ७६. ) 

सी ०-स्यो, कि-यह प्रसंग तैतरी उपनिषद्‌ भैमी 
कदा हे, फि-जिस से यह सम्पूर्णं प्राणि माच्च उत्पन्न 
हीते डं, ओर जिस कारण रूप परमात्मा करके उत्पन्न 
इए, जिसके द्वारा जीवनक धारण. करते हें, अथात्‌ 
स्थिति को प्राप्त होतेह, ओर अन्तमेजिस कारण बह्म 
में तादात्मय (अभेद्‌ ) शचंध से लीन हे जाते है, उसको 
तुम जानने कीं इच्छा करो, सोई जह्य है, ते-उ-म्र-व- 
अ-१ म ॥ इत्यादद श्चतियों के प्रमार्णो से कोरण 
च्ह्यभे ही सम्पूर्णं जगत्‌. ओत प्रोत अर्थात्‌ ताने 
वाने की तरह पुवा इञा है \॥ वास्तव हरि से विचार 
किया जाय तो, पट ( वख ) म सूत ःसे अतिरिक्त, 
ओर को वस्तु नहीं है, -इस प्रकार कारण कार्य रूप 
सर्वं बह्म ही है, अर्थात्‌ इरयमाच समयूर्णं प्रपच .वह्य 
दी डे ॥ 


मू०-“पादो ऽस्य क्छ भूतानि तपाद 
स्यातं दिवि? ऋ० पु° सू० ॥ इत्यादि मतर 
वणी द्वधकं सर्व भविं स्थितं तत्तादाल्य- 
तय! यथा श्रीकृष्णेनोक्तं तथा वयं यूय मिमे 
सवे वक्तं खक्छाः सवेषां बह्यत्वात्‌ ॥. तार्‌ 
यानाहि द विदग्धानां मनीषा व्यामोहेन मूच 


( <० ) 


तः बहवो नास्तिका भवन्ति यतस्ख मेवंन 
विजानासि ह्यास द्यैव श्रीदचष्णः स्वयं 
परमखरो निरूपितो ऽ वतार व्यवहारस्तु देह 
दश्थेव भवाति । 


टी ०-ओर ऋग्वेद के पुरुष छक्त मे मी कहा हे, 
कि-भचिकाल में होने बाख प्राणीमाच्, इस जह्य के 
चतुर्थश्च है, ओर उसी पर बह्म का अवदि च्चिपाद्‌ 
स्वरूप म अमृ है, अथीत्‌-विनाश' रहित प्रकाशात्मकं 
.स्वस्वरूप में स्थित हे, चऋछ-पु- सू- ॥ इत्याद मन्न पमाण 
से बह्म के एकांश मे संपूर्णं पेच स्थित है, इसी 
आङ्ाय से ही, जैसे गीताम तादात्म्य सम्बध -अथीत्‌- 
अमेद्‌ संबन्ध से धीकृष्ण जी ने कहाहै, किमेरे से 
चेष्ठ दूसरा ( सुटि उत्पत्यादिके का स्वतंत्र कारण ) 
कोद नहीं है, अथात्‌ मेरे से भिन्न ओर ङ पदार्थं 
नहीं है । तैसे हीःहम तुम ओर मी ये सव मनुष्य 
अपने को बह्यरूप कहने ठू खमर्थं है, क्यो, कि-श्रति 
स्मरति उक्त. प्रमाणो कर सर्वं को बह्य स्वरूप होने से 
तथा यह सम्पूण जगत्‌ जह्य 'के एकडा मेँ स्थित ही 
हे, इस छिये तथ तो हम नुम सेको परमेश्वर के साथ 
अभेद्‌ सम्बध वाखे होने से सपण प्राणि माच को 


(८९) ` 

जह्य स्वरूपता सिद्ध ही है, उद्ाहरण-जैसे छुवणं का. 
विकार कटा छुण्डलादिक उवर्णं से जुदा नदीं हे, ओर 

मूतिका का कार्य घट सरावादिक मृतिका से जदा 

नहीं हैजीर जल का विकार फेन; तरङ्गादिक जक 

से. जदा नहीं है, चास्तव से जल-- रूपही है ॥ तैसे दीः 
यह सम्पर्ण पपच बह्म से भिन्न नहीं है ॥ तुम्हारे ` 
जैसे कोरी चातुरा छाटने वाखे- विश्लिप्त -चित्त हुए 
मनुष्यों को वहक्षाने वारे सके इए ` बहत से 
नास्तिक होजाते है । क्यो, कि-तुम इतना नही जानते 
हो,कि-अत्मदुषशटिसेदी थी कृण्णजी को घूतजीने 
स्वयं परमेश्वर कटा है । परन्तु अवतार व्यवहार तो 
उनका केवल देह दु से कहा गया है ॥ इस लिये 
शी कृष्ण जी स्वयं परमेश्वर ही सिद्ध है, इसमें किसी 
ससम का मी सदेह नहीं करना चाहिये ॥ 


मकि “भमूयि येत्य उपासीने भवतो 
विबुधादयाः। वि हरन्तय वनताः किमुतान्ये 
नराधिपा भा० ०१९ अ० ४५ रलो०९०॥ 
इतीदं भगवदचनं तरया किन विकसितं यत्रा- 
छत प्राणिनं उग्रसेनस्यापि भृत्यता भगवतां ` 
स्वीछृतां। तथच तत्र तत्र गोप बभू युधिष्ठिर 


( ८२) 


मृभुखानां निदेश वर्चिनः श्रीकृष्णस्य स्वर्यं 
परमेखरता न दाषिता वभूव । स्न्तयापिणः 
परमेदवरस्य ` सास शतस्य देहेन निदेरानु 

वेतेनेन तस्य साकं दुष्यति । अतोयथा लेः 
किक. ग्यवहरि स्वजन निदेरा उवात्तित भय 
वत स्तथेव देह व्यवहारेण स्वात्मश्चव परमे 
परः निदेशादधवत्तनं मप्युाचेतम्‌ । 


--टी ० -दखरी बात्त यह भी है, किं श्रीमद्धागवत्‌में 
थीङ्कष्ण जीने राजा उथसेन क्ते प्रति काहि, ` कि, “ह 
राजन्‌ ! मेँ भ्रत्य ( सेवक ) आपकी आक्ञा सें रहने 
से,तोः देवता आदिक भी रस्ता पूवक आपको भेटं 
अर्पण करेगे, अर्थात्‌ सर्वथा आपके आस्चाक्तारी. हो 
जव देवता आपके आज्ञाकारी इ, तच दुखरे सच - 
खजा आपकी भट कूरे वो इसमे. सदेह.ही क्या 
भा० स्क० १० अ० ४५ श्लो० १५ इस भगवत्‌ 
चचन का आपने विचार स्यो नहीं किया, जो प्रात 
भाणि.(साधारण. मनुल्य) उयतसेन राजा की भरत्यता दास 
की नाई सेवा आपने थी मुखस स्वीरारकी है 1 तसे.हीः 
„ जज भे. मोषियों के आज्ञाचुसारी रहे है \ ओर इन्दर पर्थ, 


( ८३) 


{ हस्थया पुर ) गें पाण्डवन के आज्ञाकारी रहे हं 4 
तिस्से तो शीर्ण जी की स्वयै परमेश्वरता दूपितः 
नहीं हर्द कही, ओर अव सर्वान्तय्मे स्व- आत्स 
स्वरूप परमेदवर की केवल -देह से आज्ञाकारी होमैः 
से, तो इतने यान्न से नीङप्णजी की स्वयं परमेश्वरता 
क्स दूषित हौ सकमी हैः अथात्र कदाचित मी 
नरह दूषित हो रके है \ इस लिय लोक्छ व्यवहार भः 
जैसे भगवान अपने सक्तो के अर्थात उथसेनः तथा ` 
गोपी जनों के, ओर युधिष्ठिर आदि के आज्ञा कारी 
इंए हँ, वैसे ही देह. व्यवहार से, अपने आत्म स्वरूप 
परमेद्वर की आज्ञा पालना भी उचित दहीडहै.। ` ` 


 मून~-किञ्व-ययः श्रीहृष्ण वचनत संवाधारं ` 
सवं करीरं विजानासि, तथा “ अहोनः परमं 
कष्ट मित्य खक्ष विेपतुः" शार स्क०१०अ० 
प७। शटो= स} इति छखन्युरस्य सत्राजितो 
वेधं चला श्रीराम छष्णयो -प्रछापःरोदनैस्त- - 
योर्जीवित्वं किन्न समपयसि । अतो "यथं 
प्रमाथं व्यवहार दष्ट भेदेनीभयं धरते, तुथेषः . 


( =) 


स्वयं परमेश्वरस्वमीश्वर ` निदि - कारित 
सम्भाव्यते ॥ । त 


.ठी० ओर तीसरे इस प्रसेम का भी ध्यान रखना 
व्वाहिये,. छि जिस श्रीकरृष्णजी के वचन से . ही, आप 
श्रीकरुष्णजी को स्वाधार, तथा सर्व का कारण मानते 
हो ^“ वैसे ही '' हमको बङा कष्ठ प्राप्त इअ है, इस 
प्रकार वे दोनों भ्राता ( रामकृष्ण ) नेचों मे जल भर 
के रोमे लगे, भा० १०।५७।९॥ इस वचन से अर्पने 
इवद्युर .सच्ाजित के बध.को अवण कर, वछ्देव ओर 
ओरीकरष्ण के बिाप रोदन से; उनको सामान्य जीव 
क्यों नहीं मानते । इस लिये जेष यहां पर परमार्थं 
डि से, तथा व्यवहारिक हष्िसे दोनो हीं बातें. वन 
सकती है, वैसे दही श्रीकृष्ण जी को स्वय परमेरवरता 
तथा ईंद्वर आक्षाकारी होना दोनों ही सम्भवदहैं\ 
तात्पयै यह हे, कि; इस प्रकार जितने ईख्वरावतार हैँ 
तिन सर्वम परमार्थं हषे से ईरवर व्यवहार रहे-हे; 
ओर ठ्यवहार.हष्टि से सेसारी भाव रहता हे, क्यो, कि ` 
दोनों प्रकारके ही च्वरि्र राम  कुष्णादिक. ईरवर : 
अव्रत्तारों म शाख के प्रमाणो से श्रवण होते ह इसी .. 
से ह श्रीकृष्ण स्वयै परमेरवर तथाः इदवर आज्ञाकारी ` 
सिद्धं होति ईः. यह -सिद्धान्त निकषं हे ॥, 


( ८५) 


मू०-नयु ह्यािभिः पूज्येन भगवत श्री 
कृष्णेन गोवधेन धारणाय्यति मानुष दुषंट कमे 
कारिणा यदुक्तं तच्तच्छ वयं कथं वकु रक्ता 
इति चेद्पुन स्ख म॒ग्धतां प्रकय्यसि -युग्ध !. 


टी ०-ृका-बह्यादिको करके प्रूज्य तथा गोवर्धन 
घारणादिक जो मनुष्योंसेन होने चे, कर्मोको 
करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवजी मे जो बात कदी 
है कि म्तः परतर नान्यक्किचिदरित धनेजयः मायि 
सर्द. पिद प्रोतं सूते मणि गणाद्व'? इत्यादि चचनोंको 
हम सरीके तुच्छ बुद्धि वणले मनुष्य कैसे के. सकते 
दं । इति चेदु इस प्रकार से यदि तुम फिर दका 
करते हो; तो हे मुग्ध ! दुम फिर अपनी अज्ञता 
चहिर्मुखता कोही प्रकट करते हो, अव इन श्रुति 
वचर्नो को फिर श्रवणं करो, जिससे आपके सव 
सदेह निद्र होजावें । 

मू०-“एक मेवा दिती बद्म,नेड नानास्ति 
किञ्नन। श्त्योःससलयु माभरोति यदह नानेव पद्य 
ति" ० उ० “एको देवः सवं -भूतेषु मूः सवं 


१नोट- इस स्ति का.अर्थं पीछे कर अयेदै ५६ केप्रघर्म। 


६८६) 


व्याषी सर्व भतान्तरात्मा ॥ कमौष्यक्षः से 
मूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निरणश्च" 
धे अ० उ= अ० & म० ११९ ॥ इत्यादयः 
रातराः श्चतय एकासरतां घोषयन्ति 4 आत 
र्यास्वसबौधारस्र वक्तुं सवे ऽ हौ, उक्तञ्च , 
पुर्व, पारमेशवर युणाधिक्येन श्री कृष्णादयः 
परमेशरा वताराभसरव रुपास्या नत्रास्ा धिक्येने- 
त्यटं सवेमत्रा नव्यम्‌ ॥ 


। ठी०-ओर कठ उपनिषद्‌ मे भी कहाहैःकि-“सजाः- 
सीय, किजातीय, स्वगत भदस राहत एक अद्वितीय 
बह्य है? तथा इस बह्यमे नाना नाम रूपात्मक भरपंच 
वास्तव से किंचित माच्च भी नहीं है" । ओर जौ पुरुष 
इस अद्वितीय जह्य मे भद्‌ हटि से नाना पने को 

 देखता हे, वह बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होता 
हे क० ॐ० ५ तैसे हीं श्वेतः छवतुर उपनिषद्‌ म भी 
कडा हे, कि “आत्मा एक अर्थात्‌ अद्धितीय है, ओर 
तेजोमय (प्रकाश स्वरूपहे ) स्वं भाण धारियों मे शढ 
( गु का इकषव ) ह, सर्वे जीवों का अन्तर आत्मा 
~ ईहे,,ओर सर्व प्राण धारिथों के नाना कर्मो का अधि 


(८७) 
छठाता अथात्‌ छम अद्युभ -कर्यो का फल देने बाला 
है, तथा सर्वं पाणियोंमे जो निवास कहे वा स्वे 
जवि जिस कारिण मं निवास करें है, सवका साक्षा 
है, ओर सर्वे अनात्म जड़ स्ह को चेतनः करे है 
तथा केवल. निरुपाधिक है, तथा - माया के सच्वादि 
गुणं से रहित है, य्यपि आत्मा सर्वच व्यापक हि; 
तथापि हृदय स्थान में तिसकी उपठन्धि प्राक होती ` 
` है, इसलिये हृदयः में स्थित का हैः? ॥ श्वे०स्व० अ० 
६ भ०११३त्यादि सैकड़ों श्तियां तिस. नाम रूपात्मक 
पपंच की 'एकात्रतां' बहक -स्वरूपएता को सोषयन्ति 
- घोषणा करती है, अर्थात्‌-सम्पू्णं प्पचको जह्य \स्व- 
रूप ही उच्ची स्वर सर उच्चारण करती हे, तब हम 
पुम सर्वही: बह्म स्वरूप सिद्द इण; ओर जैसे श्रीकृष्ण 
जी मे कहा है " मत्तः पर - तरनान्यत्‌ . अर्थात्‌ मेरे ` 
से दूसरा अधिक चठ ओर कोद नक्ष है” तैसे आत्म 
दुर अथांत-अभमेद्‌ सम्बन्ध से हम सर्वं मनुष्य अपे 
को, सर्वं का आधार, साक्षी, चेता सर्वे व्यापक निर्ण 
मुक्त शख से क्यों नहीं कह सकते अथात कह सकते 
ईै.1 यह बात प्रसंगातुस्ार पठे हम कह मीः अय है, 
₹वर के ` अवतार श्रीकृष्णादिक कों सं भचुष्य माच 
को उपासना कशर्यनी चाहिये, न कि-जआता' कीः आधे 


{म्म ) 
कता से, क्यो-कि-धीकृष्णजी के ओर हमारी आत्मा 
` मे न्यूनाधिक भाव नहीं ॥ 
इस लिये अवतारो के विषय में श्चति स्यति युक्ति 


अनुसार जो कुछ विचार कियादहै, सो सर्वं निर्दोष हे। . 
इस वासते अव इस विषय को समाप्त करते हें ॥ 


मू०-“श्दा दशावतारो वा ङृष्णो भवतु मानवः। 


तस्मादन्यं न जानामिसवेसं सहि मामकम्‌॥९॥ 
टी-अब यन्थकर्ता आओ मत्परमहंस निखिल शाख 
निष्णात जह्यनिष्ठ कविङुरु भूषण भी स्वामी काण्णि 
गोपालदासः जी महाराज भरीकृष्णजी के विषय अनन्य 
प्रेम को, तथः स्वञअनुभव को प्रगर्‌ करते कहते हैँ, कि- 
श्रीकूष्णजी चाहे दैइवर हों, अथवा परमेरवर के अव- 
तार हों, या मनुष्य हीं । परन्तु हमारे तो सर्वस्व श्रीकृष्ण 
ही है, तिस भीकष्ण जी के .जिन्ना दूसरे को हम जानते 
ही नहीं हे, इतने करे यन्थ करता ने अपना सर्वस्व 
श्रीकृष्ण जी को ही प्रगट किया हे; यदि इनका श्रीकृष्ण 
जी में विस्तृत भेम देखना हो, तौ आपका बनाया हुआ 
काष्ठ करुणाभणे बजवासोलछासः मेगवाकर देखे, 
त स्वयं ही आपको अनुभव हो जायमा, कि भगवत्‌ 
पात्तिःका माम केसा है, ओर किस रस्त चलने से 
भगवत्‌ का कृपा पात्र यह जीव हों सकता हे ॥ 


(२८९) 


इस प्रकार अवतार विषय की सर्वं डाकाओंके 
निवृत्त होने से, पर्वं पक्षी पूर्वं प्रति ज्ञात दूसरे विषयः 
मे परत्र करने की इच्छासे अवतरणिका कों प्रारम्भ 
करता हे ॥ 


मू०-ननु-मया तु नेवाटं कतं भवार्‌ कथ 
मरं करोतीति चेट्च्छ किं पष्ट मिच्छसी लदु- 
ज्ञातः पुनः पएच्छते ॥ । 
टी०-परन-हे सिद्धान्त"? मेँ ने समाति तो नदीं 
कीः आपने उपसंहार ( समाप ) क्यों करदीया, हे पूव 
पक्षी १ यदि. ठेसा कते हो, तो पूषछो ! क्या प्रछना - 
चाहते हो ! इस तरह अनुमति ( आज्ञा) को पाकर. 
पूर्वं पक्षी फिर पृछता है ॥ ~, 
 मृन-ननु-कथं काष्णि शब्द्‌ इञन्तः खी- . 
कृतः “अतद्‌ । ४।१।९५॥) अनेन सूत्रणं चेत्‌ 
“क्रष्यन्धुकं वृष्णि कुरुभ्यशर्चः४।१।१४॥ उनन्‌ 
इृष्णि विनो ऽपवादादण्‌ विधानाच्च काष्मं ` 
रियत्रेनन्तता पाणिनि मृत विरुद्धेति चत्त 
च्यते । 


(० ) | 
री०~प्-काष्वि ज्ञब्द्‌ इञ्‌ प्रव्ययान्तकैषे सिद्ध 
"होता हैः क्यो, कि करष्णस्या पत्वं काण्वः वहाँ क्ष्ण 
शब्द्‌ से अपत्य अर्थम “ अतो इनन्‌ ` इस पाणिनि सूघ 
से इच्न्‌ प्रत्यय करके काण्णि शब्द्‌ सिद्धः हीता डे; 
उस (अत इञ्‌ ) सर का अपवाद अथात्‌ सिषेध 
करता ¢“ चदृष्यन्धकं वुष्णि छुरुभ्यश्च '' इस खच से 
क्ष्णं को वरष्णि रवश्नभै उत्पन्न हौनेसे,तौ करुप्ण 
शब्द्‌ से, अण्‌ प्रत्यय होना चाहिये, जिससे कार्ष्ण 
एेसा शब्दं सिद्ध होय है। इस लिये .काण्णि शब्द्‌ 
का इ्मन्त्‌ होना पाणिनि मत से विरुद्ध है ५ हे पूर्व 
पक्षी ! यदि .ठेसी शंका करो, तो इसका उत्तर यह है- 


मू०-“क्ृषि भू वाचकं शाब्दो णंरच निति 
वाचकः । तयो रेक्यं परं बह्म छरष्ण इत्यभि- 
धीयते = ॥१९॥ 


इत्ति निषचनात्‌ सच्चिदानन्द परिपणे 
"परमेश्वर एव ष्ण राब्द  वौच्य स्तत्र तावद्‌ 
श्रण्णल. मेव नास्ति यत इञ्‌ प्रापि स्स्यादतः। 
यततो वा इमानि भूतानि जायन्ते? तेग” 
भृ° व° प्र अ० मं १ जन्मा यस्ययतंः ब्‌ 


॥ 


(९१) 


स्‌० २॥ ˆ पिता ह मस्य जगतो माता धाता 
पिता मह” गी०-अ० ९ स्छो° १७॥ इत्यादि 
शति. साच्च प्रमाणादुक्तक्षणाच्छी कृष्णा- 
ज्जाताः काष्णेयं उच्यन्ते ! - 


, ,. ठी°~ समाधान-~रुष्णजी को दृष्णिं कुल मे 
उत्पन्न समञ्चकर यह काष्णि ठाब्द्‌ नहीं सिद्ध किया, 
क्रन्तु कृष्ण शब्द्‌ का निवाचन इस तरहसे किया 
जाता है- कि-““कृषि शब्द्‌ सत्ता का वाचक (बोधक) 
हं णकार आनन्द का.वाचक है" तिन दोनों पदोंकी 
एकता से सच्चिदानन्द स्वरूप परवह ही कृष्ण शब्द्‌ 
का अथ सिद्ध होता है अथति-सम्पर्णं जगत कों 
उरपन्न; पाटन, ठय, करनेवाठा सच्चिदान्द्‌ . स्वरूप 
परवह कृष्ण ही है । इससे यह सिद्ध है-कि-सत्तामाच्, 
अनन्द्‌ स्वरूप परबह्य परमात्मा करा ही मुख्य नाम 
कृष्ण है! उक्‌ कुष्ण को ब्ुष्णि कुलम उस्पन्नन 
होने से “करण्यन्धक चरुष्णि कुरुभ्यश्च" इस सू से 
अणू ध्यय न धाप्त होकर" पूर्वोक्त “अतो इञः इस 
छत्र से इञ्‌ प्रत्यय ही प्राप्त होता ई" इसलिये तैत्तिरि 
शुति मेँ भी कहा हैः कि “जिस परवह्म परमात्मा से 
यहे सष्पण प्र्तभमाच्र - उत्पति, स्थिति ठय को प्राप्त 


(धर) 


होते हं" तै उ० भू° व° प्र० अ०मे० ११ जीरबह्यसूत्र 
मे मी कहा ई, कि-““जिख सर्व्ञ सर्वं शक्तिमान 
कारण से इस आक्रासादिक प्रपंच के जन्म स्थित्तठय 
_ होता है-खोदई ह्यह” बण०्सु र ॥ ते गीतामेमी 
कहा है, फिं-' इस जगत्‌ का माता, पिता, बिधाता, 
पाठक, पितामहा मेँ दह" गी० ९ शा इत्यादिकं 
ति शाखोक्त परमाणो से तथा लक्षणों से शी कृष्णः 
से उत्पन्न भये सव प्राणि काप्ि कहलाते द । 


मू०--ननु-केते काष्णय इति चैस्छवे एव, 
यथा बद्यणो जाताः स्वे विप्रा बाद्यणा मनो 
जता स्स्व मदष्या मानवा मनुजास्च 
कथयन्ते ॥ 


ठी ०-प्रर्न-जिनको तुम काण्णि मानते हो,वे 
काष्ि कौनसे है, यदि आप एेसे पूते ह, तो इस- 
का उत्तर यह है, कफि-जेसे बह्मा से उत्पन्न इए सम्प्‌- 
णं विप्र बाह्मण के जाते हँ, ओर मुसे उत्पन्न. 
हए सच मनुष्य्‌ मानव या सुज कहे जाते हे, वैसे 
सज्चदानन्व्‌ स्वरूप परबद्य श्रीकरष्णजी से उत्पन्न 
इए हेम तुम सर्वं ही कार्ष्णि कहे जाते हं । इस प्रकारः 


( ध्य) 


से हम सबको काग्णि मानते हँ, अब ओर जो प्रछना ˆ 
होसोभीप्रछो। 


०-ननु-सरवे स्वात्मानं काष्णिं नैव मन्यन्त्‌ 
इति चेन्मा मन्यन्ताम्‌ । “स्वेखसिदं बह्म” 
तत्व मसि शेतकेतो” छं° उ० ॥ इत्यादि 
श्चुति सिद्धमपि स्वन्ह्यतवं ये नैव मन्यन्ते किं 
तेषु तनैव । यथाच ओररामादिभ्यो दाशरथे 
सत्यपि राघवत्वं नापयाति । एवं रेव शक्ता 
दि मासानं मन्वाने ष्वपि ह्य रूप श्रीङृष्णा- 
पत्यतवात्‌ पूवे सिद्धं काष्णिलं स्थास्यत्येव । 


, श०्~पडन-हे सिद्धान्ति! आपने जो कहा है 
सो सबही ष्ठ है, परन्त॒ सव मनुप्य अपने को कापि 
स्यो नदी मानते, हे वादि ! यदि तुमश्सी दका करो, ` 
तो इसका उत्तर यह है, कि-वे मत माने, उनके लियि 
हम क्या करें । किन्तु-बह्य के साथ हम से की एकता 
तत्व मसि;आदि चेद्‌ वाक्यों करके सिद्ध-डे, जसे कि- 
छांदोग्योपनिषद्‌ मेँ. कहा है, “निसेदेह यह सर्वं जगत्‌ 
बह्म स्वरूप हे" छां० उ० अ०२॥ इस छति के 


परमण से, तथा “वादेव सतं मितिः गी? अ० ५ 


(९) 


इखा० १९ ॥ चह सम्पूर्णं जगत्‌ वाञ्देव भगवान्‌ 
स्वसरू्पदहांदहं. गो० ७। १९ ॥ ओर छान्दोग्योप 
` निषद्‌ के षठे अध्याय मे उदाटक ऋषि श्वतुकेतु से 
कहते हँ, कि-हे स्वेतुकेतु ! इस सर्वं चराचर रूप 
जगत्‌ की उत्पाति स्थिति प्रय जिस परह्य रूप पर- 
मात्मासेहोवेहे, सो बह्यत्रु ह° छां० उ० अ० द] 
तत्त ह। बृहशरण्य कोपनिषद्‌ के प्रथम अध्यारसमैभी 
कहा हैः कि“ य. एवं वेदाहं बह्मास्मि सद्‌ 
सच भवति "` घु० उं अ १॥ अर्थ-देवता मन्तव्य 
तथा कपि्योके मध्यमेजो कोह, में ह्यह, एसे 
जनि है, सो. ज्ञानी ङस.सर्वं रूपता को अथीत-सवीरम ` 
भाव को भ्राप्त होता है" तरु° ऊॐ० अ० १ ॥ इत्यादि 
शति स्मृति प्रमाण से हम सवं जह्य स्वरूप ही हः 
अर यद्यापे व्यवहार म अज्ञान वश से “ अहु 
जह्यास्म भ जह्य हं, इस प्रकार से सर्वकोमी 
स्वस्वश्प ज्ञान नही होता हे, क केन्तु-अक्ञान मिवरत्ति से 
ही होता है-तथापि वैदिक पमाणो से सिद्ध जीव 
जह्य की एकता तोः कभी भी अप्रमाण नहीं हो ` 
संकती है । हष्टान्त-जैसे कोः द्विजाती कसंग से. 
मद्राः पान. करक उन्मत्त हुआ कहे, किन चण्डाल 
इः द्विजाती नङ हः तो उसके सहचरि कहे, कि-तम 
चण्डाल नदीं द्विजाती हो, सद्यापे चो परव हज 


{९५ ) 

नही-मानता. है, तथापि वास्तव सेतो द्विजाती दही 
सिद्ध है, चण्डा नहीं तैसे ही अक्तानी पुरुष 
अपने को चाहे कैसा ही मारे, परन्तु ज्ञानी पुरुषतो 
अपने को कार्ण ही मानभे, ओर उनका मानना भी 
वेदिक प्रमाण से सिद्ध. अथर्त्रि-निर्दोष ही है 
उदाहरण-जसे आरामचन्द्र्‌ जी दाशरथि ( दृशरथ के 
के पुच्र ) रोक प्रसिद्ध मी. थे, परन्तु रधुकुरु भ 
उत्पन्न हीने सेवे राघव भी के जति थं-अर्थात्‌ 
उनका राधचयमा दर नहीं ह्या है! इस भकार जेः 
अपने कों हैव शाक्त.इत्यगदे मानते हैँ, परन्तु वास्तव 
से विचारकरे,तोवे पर- न्ख. स्वरूप भी छृण्णंकते 
अपत्य स्थानापन्न होने से अर्थात्‌ पु पौ्ादिक् 
रूप से, पूर्वोक्त श्च॒ति स्मरति लक्षणानुसारः काण्णित्व-. 
कन्थ नाम उनका दिन्द्र ही हे-माचा्थ यह्‌ हैः कि. 
काण्णि नाम उनका कभी. मी नर. नहीं हौं सकुतःः 
किन्तु चना ही रहता हे ॥ 


०-अथवा-यद्यपि-तजत्वास्सवैः कार्प्णय स्त- 
थापि.। “उत्तम स्चिन्तितं इयांलाक्त-कारी ठ 
मध्यमः ` अधमो ऽ श्रद्धया कयादकत्तबरितं 
पितुः» भी° स्क०९ अं० १८ शछो० ४४ ॥ अनेन 


(९६) 


पितु राज्ञा पाछनादि मक्ति मानेव पुत्रो ऽन्येतु 
तप्पुरीष प्राया एवम्‌ “श्चुति स्खती ममेव्ञेः 
इति भगवद्धचन च्छति स्घरयुक्त. भरी कृष्णाज्ञा 
पाटना भाक्त मन्त एव केष्मय्‌ उच्यन्त 
नतु सवं ॥ 

री०~-अब दूसरे प्रकार से समाधान करते है- 
यद्यपि पर जह्य स्वरूप श्रीकृष्ण जी से उत्पन्न होने 
के कारण सभी काण्णि ही सिद्ध होते है, तथापि 
“ उत्तम वही है, जो बिना कटे से करे, ओर सध्यम 
वह है, जो कहने पर करे, ओर अध्यम षह है, कि- 
जो कहने पर भी अश्द्धासे करे, इस तरह तीन 
भकार के पुर है, परन्तु-चौये प्रकार का, जो कहने 
पर भी आत्ता का पालन न करे, वह पुच् नहह 
किन्तु-वह माता पिता के मक के समानदहे ` मा० 
९॥ १८ । ४४ ॥ इस भागवतोौक्त न्थाय रहे~पिता के 
आज्ञा पालनादि म धद्धा-भक्ति वाला दही ष्ठ पुच्र 
है) इसी तरह ““ वेद्‌ ओर धर्म शाख भेरी आज्ञा है" 
इस भगवान्‌ के वचनानुखार शति स्म्रतियों मे कटी 
गद श्रीक्रुष्ण जी की आज्ञा पाटन भ मक्ति वाटेही 
कृष्ण के पुच्र कराणि कहे जाते है, सब काणि नरी 
ह सकते हैँ ॥ 


(अ) 


मू०--अथधवा-मवुष्यावतार्‌ रण्या तद्‌ 
ष्णि वेपि बाह्यादिभ्यश्च“ ४।९।४५॥ अनेन 
शद्ष्णिषु केचिदेयासकि काष्ण्यादय इञन्ता 
अपि श्री व्यास्तादिभिरङ्गी कृता स्तथाहि । 
“किमन्यत्‌ पृष्टवार्‌ भूयो वैयासकिसषिं कविम्‌ 
भा० ्क० २अ० ३ शो १३॥ “हरे्ुणा- 
क्षिप्त मति भगवान्‌ बादरायणिः” भा स्क” 
१ अ० ७ श्छो ११ ॥ “जथ हो वाचो द्याल- 
क मारुणिम्‌, छंनग्य० 'भवैदिर्गािरोदार- 
कि रित्यादा वृषि वाचकेभ्यो पीच्‌ “ इति -भट 
वासुदेवः ॥ | 

री०~अब प्रकारान्तर से कहते ई, कि-अंथवा 
मष्यावतार हि से श्रीरुष्णजी को दृष्णि होने पर 
भी “बाह्वाभ्यश्च” इस सूर करके कापि वाचक 
तथा ब्रुन्णि वाचक शब्दां म; वैयासकिः कान्णिः 
आदिक इक प्रत्ययान्त व्यासादिक महच्छषिर्योनि 
अगीकार किये ह । सोई श्रीमद्भागवत भ कहा भी 
है, . “किमन्यययुष्टवान्‌ भूयोवेयासकि पपिंकावम्‌” 
अर्थनपुनः ध्यासजी के पुत्र . कापि . सर्वज्ञ -श्युकदेवजी 


(स) 


-से राजा परीक्षित च्या ` पूता भयाः” भा० २।३। 
१३॥ यहा. पर व्यास शाब्दं को, कपिवाचक होने पर 
मी, “क््यन्धकः बष्णिङ्कुरु भ्यङ्च'' इस चन्र से अण्‌ 

` प्रत्यय नहीं ह, किन्तु बाह्वादिगण पठित हनि से, 
वैवासाके रेरा इजन्त प्रयोग सिद्धि 'होता-है। इसी 
तरह ““ह्रेगुणाक्षिप्त मतिभगवान्‌ -वाद्रायणिःः मा० 
१। ७। ११ ॥ अर्थं “भगवान्‌ के गुणों ने ठगी हे घद्धि 
जिनकी, एेसे जो -भगवान्‌ ( बाद्रायणि ) व्यास्तजी 
के" पुचर श्री छुकंदेवजीः” इस जगह पर शाद्राचाणिः 
शब्द्‌ है, ओर ` छान्द्ग्यिपनिषद्‌ मे भी "कथन किया 
है कि-"अथदहो वाचोदह्ाङक मारुणिम्‌" उद्वाङक कपि 
से श्वेतकेतुःकहते भये” इस जगह पर आरुणिम्‌-शाच्द्‌ 
हे, तेसेदी वेदिः, गार्गिः, ओदाटांकः इत्यादि प्रथीगों 
का कापि वाचक्र होने पर भी इज्‌ भत्ययान्तही सिद्धि 
किया हे; इस प्रकारः वासदेव. भट ने कहा-ह । 


-मू०-“प्रसनतीं ठु तामाह काष्णिः कमल 
रोचनाम्‌" वि०. प° अ०५अ० २७ शछो० १४ 
नाति दीर्वेणकाठेन स कार्ष्णी रूढ यौवनः” 
भाग स्क० १० अ० ५५ -छोक १०॥ 
(श्वुसुचेऽख-मयं व कार्ष्ण -वैहायसोऽसुरः ” 


(६९ ) 


भा० स्० १०अ० ५५ श्टोक्र २१॥ "तामाह 
भगवाच्‌ काष्णिः" भा० स्क० १०अ० ५५ श्लोक 
११॥ विवाहे त॒त्र निषत्ते प्रामः स॒ महात्मनः” 
वि पु° अं ५ अ० २८ शलो ११ ॥ तच 
सुप्त सुपयङ्के प्राभि योग॒ मास्थिता ॥ 
मरहमीवा शोणित पुरं सख्यै परिय मदशैयत्‌" 
मा० स्क० १० अ०६२ इखो° २३ ॥ ^ रेमेग्रा- 
टरभरिना समम्‌” इति तत्रैव र्लो° २४॥ “शुर 
रोरि अनेशधरः” इति विष्णोनोश्रां सहसे ॥ 
ध्री निकेतं वपुः शरेः ” मा० सक० १०० 
८२ श्छ २७ ॥ “देवकी नन्दनः सौरिः" 
इलमयरः॥ अस्य ग्याख्यायां भट्रोजि दीक्षिता- 
मज भावुजि दीक्षितेन श्रुरस्या पत्यं त्ख 
जलाद्‌ ब्ृष्णितेपि बाहादितादिन्‌" इत्यनेन 
योरिरिजन्तो राद्धः ॥ 
दी-ओोर विष्णु पुराणमचभी कहादहै, कि 
"कमलके सश हैँ नेच जिखके तथा अत्यन्त अनुराग 
करके परणं होरहा है हृद्य कमल जित्तका, देसी 


( १०० ) 


मायावती रती से (कान्णिः श्रीकृप्णजीं के पुत्र प्रद्यु 
स्नजी कहते मये, वि० पु० ५। २५७1 १४॥ सो यहां 
पर भी मूर काष्णि इब्द्‌ आयाहे । तसे ही 
श्रीमद्धागवत्‌ मे भी कहा है, कि- फिर थोडेद्ती समय 
म वह काण्णि अथात्-्रीक्रष्णजी का पुत्र प्रद्युम्न 
तैरुण अवस्था को प्राप्त होता भयाः” भाष्स्क० १० 
अ० ५५ इलो १०॥ इस जगह परभी भख मे काणि 
शान्द्‌ आया है 1 ओर तिस भागवत्‌ मे यह भी कहा 
है, क्ते वह-“ शाम्बराञुर भी मयासुर की उपदे , 
करी इदं अन्तधौन होजाना खूप विद्या का आश्रय 
करके “आका में स्थित हो, प्रद्युम्न के ऊपर शसो 
की वर्षा करता भयाः भा० स्क० १० अ०५५इलो० 
२११ यहां एर भी मूलम कर्ण्णौ जञव्द्‌ आया है । 
ओर "तामाह भभच्रान्न्‌ कार्णः? तब वहं भगवान्‌ 
छष्णजी के पुत्र, उस मायावति से कहने लगे, भा० 
स्क० १० अ० ५५ इटो० ११॥ इत्यादि स्थानों पर 
पद्यम्नजी को कार्ण प्रयोग ही'व्यास्जी ने दियाहै 
तथा विष्णु पराण म भी कहा है कि-"'महान्‌ उदार 
मन वाले “प्रादभ्नेः'ः अथौत््‌-प्रदयम्नजी के पुत्र 
आनिरुद्ध -का विवाह जब होच्ुका, तब बि० षु अ० 
५. अ० २८ इलो० -१०॥ ` तिसी - प्रकार मागवतमें 


(२०१) 

छखा ककि“ तहां न्दर पलंग पर ५ सुमभाययभि 
प्रद्युम्न के पुज अनिरुद्ध जी को, योगसि नकैः 
ध्रभाव से ठेकर, फिर शोणित नगर मे आगर, ओरं 
उसने उपा सखी को उसका भिय पात्रि दिखायाःः 
भा० स्कर० १० अ० ६२ इटो० २३॥ तिसी अध्याय 
भं यहं भीं श्टोक है, कि-उस आनर्ध फे साथ 

क्रीड़ा करने ठगी, २४॥ इत्यादि स्थानों मे श्रह्यभ्निः, 
शब्दं कहा ई † ओर “शूरः सौरि्जनेद्वश” यहां 

विष्णुसहस्रनाम में कौरि शब्द्‌ इजन्त अर्थात्‌ इकर 
अत्ययान्त सिद्ध किया है तथा-“श्रीनिकेतं वपुः 

सीरः" भा० स्क० १० अ० ८२ ईठो २७॥ तात्य 
टक्ष्मी के पति तथा अत्यंत शोभायमान शरीर जिनका 
एसे श्रीकृष्णजी को दके सवौश्चंयमय होते भये" 
भा० १०।८२। २७॥ यहां पर मी शौरि शब्द्‌ आया 
& । “देवकीनन्दनः शौरिः" देवकी के रिय पुर 
श्रीकृष्णजी, इस अमरकोडा की टीका मे भहोजी 
दीक्षित के पुन्न भातुजी दीक्षित कहते द, “कि शूर 
"वसुदेव, को बृण्णिकुल मे उत्पन्न, हने सेः अर्थात्‌ 
ब॒त्णि वाचक होने पर भी-द्यर शब्द्‌ को “बाह्वादि- 
गणः” पाठित होने से चछष्यन्धक वृष्णि. ऊुरुभ्य श्मसि 
खर करके अण्‌ प्रत्ययन करते ए श्राह्याद्म्यश्च 

इस सुत से इन्‌. त्यय करके दौ रिही सिद्धे कियाहि। 


८ १०२ ) 
मू०-उदोहतश्च कष्ण रिति सारस्वते 
याकरणं ॥ बष्णव्वर्णन्तास्तु वाददवादय्‌ 
कंचन्‌ ज्ञेया नतुसवं ॥ कष्णस्या पत्यं कष्ण 
इत्यर्णन्तः त्रप व्याकरण नादहता नच 
राख्पुटष्ट रश्चतश्च ॥ अरहष्टाश्च॒त्तस्य स्वाकरणं 
मयुक्तं मतः शछतदषटत्वात्‌ काणव्म स ॒सङ 
प्रयोगो मन्तव्य इति ॥ | 
दी०-ओौरं सारस्वत व्याकरण मे भी का्णिः वहं 
ही उदाहरण दिया है । जौर बुष्णि वाचकं दाब्दं मेः 
ऋर््यन्धकं वृष्णि कुरुम्यभ्चः' इस - सू से अण॒ 
प्रत्ययान्तं निष्पन्नं केवल वा सुदेवादिक योरे शब्द ही 
दिखाई देते ह, किन्तुं सभी चुण्णि वाचक शब्द्‌ अण॒ 
भत्यंयान्त नहीं ह ॥ 
ओर “कृष्ण का अपत्य कर्ण्ण' अथांत॒-करष्ण 
का पुं काण्णं ह, इस अथं में कार्ण्ण-एेसा अणन्त 
भयोग का, तो, किसी व्याकरण मे उदाहरण नहीं 
दिया है । जौर जो देखा वा ना ही नहीं, तो-उसंका 
मानना हीं अयुक्त अथीत्‌ युक्ति राहत निष्फलं हे । 
इसि सनां जने सें मी तथी शंखी में देखा जानि 
से भी काण्णिं पेयीभे (शब्दः) ज्ज पत्वेवन्ति ही साधु 


( शण्डः). 
श्रष्ठ हे.\ ओरसो ही'हम स्धेको मनाव्य-अर्थात्‌ मानने 
योग्य. डहैः॥ 
` मू०-नन्वस्तु.कष्णांदेय्‌ , परखाघुना. त्ब 
दोच्छेदात्‌. कथमिदानीन्तना आल्मार्च काष्णिंः 
मन्यन्तः इतिः नचवाच्यम्‌ ॥: वंरोः द्विविधः. 
पुत्र पौत्रादि र्िष्य प्ररिष्यादिश्च; तदुक्तं 
चन्द्रकी. वैयाकरण सूरिणा, “ अपत्य पुत्र 
पोदि, सन्तनेः शिष्यः प्रदिष्यादि . सन्तने 
वाच्ये सति इत्यादिकम्‌ः » यद्प्यषटुनाः 
तत्पुत्रादि' वंशस्योच्छेदोस्ति, पर रिष्यादिः 
वेशस्येदानी मपि सद्धाो तेते, तथाहि श्रीः 
छरष्णस्य प्रथम रिष्या अञेनोद्धवाद्रयोबश्रः 
स्ततो.गीता भागवतोक्तःपरमः युरो सश्रीशष्णः 
स्यो पदेशो यरु. परस्परयायैरस्मदाष्देभे ' सप 
खन्धो, येचतग्रहीष्यन्ति, तेश्रीङ्कष्णस्य रिष्य 
वंदापयलात्‌ः काष्णयो ज्ञेयाः ॥ - 
. टी ०-हे सिद्धान्ति ! कृष्ण) शब्द्‌ से; अपत्याश्र 
मे बाह्वाङिभ्यश्व इस सूत से इञ्‌ पर्यय -होनि से हमारे 


“( १०४ } 


को कोड वैमत्य. अर्थात्‌ विरोध नहीं है 1 परन्तु आज ` 
कल श्रीक्रुष्ण के वश्च का उच्छेद्‌ ( न्न) होनेसे 
फिर इदानी काल के मनुष्य अपने को काण्णि किस 
प्रकार मानते हैँ । इस चियि श्रीकृष्णजी के वश को 
इस कटि मे नहीं होने से अपने क्तो काण्निः 
मानना स्वैथा व्यर्थ है । इति ॥ तो इसका उत्तर यह 
है-दे प्रवं पक्षी ! पसा सदेह तो आपको कभीभी 
नही होना चाहिये ! क्यो-कि-वैक्ञ दौ पकारका 
होता हे। एक तो पुच् पौचादिि परम्परासे, ओर 
दूसरा शिष्य प्रदिष्यादे परम्परा से चठा आता है । 
यह बात चन्द्रकीत्ति वैयाकरण सूरि (पण्डित) ने भी 
कहा हि, करि-अपत्य के पु पौन्नादि सेतान, ओर 
शिष्य प्रशिष्यादि संतान ये दो अर्थ हैँ ४ यद्यपि 
आओरकृष्ण के पुत्र पौन्नादि वेरा का नाश्च आज कट 
हो भया है, तथापि-शिष्य प्रशिष्यादि चह तो जाज 
कट भी विदयमानदहे।!सोइस तरह से श्रीक्रृष्णजी 
के सतर से प्रथम शिष्य.असुन ओर `उद्धवादिक हुए ` 
हे । तद्‌अनन्तर . गीता भागवत्‌ मे कहि परम गुरु 
श्ीककृष्णंजी के उपदेश को गुरु परम्परा से हम जैसे 
जिन मनुष्यों न यहण किया-है, ओर करेगे, उने सवे 


को श्रीकृष्णजी के शिष्य वेश्च के अपत्य-( पं ) होने 
से म जानने चाहिये ॥ "१ 


( १०५ ) 


मू०-अथवा गौण्या श्रीकृष्णस्य पुत्रल्मपी- 
दानतनष्ास्ति तथाहि “सपिता सच जन- 
सयो पुष्णीतां सपुत्रवत् भा० स्क० १०अ० 
ध्परछो° २२ ॥ इत्यादि वचनास्पाख्कोपि 
परिता भवति, “उत्तमाश्विन्तितं कयत्‌” इति 
पूर्वोक्त ममाणा यितु राज्ञा पालनादि भक्ति 
मान्‌हि पुत्रः ॥ “मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी 
मां नमस्कुरु = गी अ० १८ इलो ६५. 
इत्यादि स्वाना पालनादि भक्ति मताम्‌ “तेषा: 
निसाभि युक्तानां योगकषेमवदाम्यदहम्‌” गी 
.अ० ९ ्टछो०२२।॥ अनेन भगवता पाटनं खय 
मेव स्ीकरत मतः पारय पाछ्कतवेनो पास्यो 
पासफतेनच भगवद्धागवतयोःपित्र पत्य भाव 

सघ्वन्धो स्त्यव ॥ 

री०-अव्र दूसरे प्रकार से कथन करते कि 

अथचा आज कल के मनुष्य गौणीवृत्ति से श्रीकष्मजी 


के पुच भी कटे जासकते है, क्यों कि-धीमद्धागत्‌ म 
कहा हे कि “वही पिता है तथा वही माताहेजो 


( १०६ ) 


अपने पुच्र के समान पालन करता है" भार १० 
४५। २२॥ इस भागवत वचन का पाटन करनेवाला मी 
पिता होता है । जीर श्रीमद्धागवत मेँ कहा है,कि-“तिस 
मे-मीजोपुच, पिता के मनम काः कार्च-( बिना 
कहे ही ) करता है, वह उत्तम है। जो काइ 
कार्यं करता है वह मध्यमहे। जो कहेःइुए कायं को 
अद्धा रहित दोषु र करता है वह अधम है\ ओरजो 
पिता के कहे हइए।का्यं को अश्रद्धा से मी नहीं करता 
है, वह पिता के विं्ा के समान है। मा० ९। १८।४४॥ 
इत्यादि पूर्वोक्त परमाणो से पिताः की आज्ञा मानना 
आदि भक्ति वाला ही .पुल.होतादहैः॥ तैसे गीताभः 
मीः श्रीक्रप्णजी ने आज्ञाकी दहै, किनमैरे विषे ही मन 
वाठाहो,जीरभेराही भक्त हो,येरीही प्रजा करे, ओर 
मैरे को ही नमस्कार करे । गी अ०१८गश्छो० ६५ \. 
इत्यादि गतिम करी गह भगवान्‌ की आज्ञाओौके पाटन 
कपी भक्ति रखने वाले. उनका ओरः “ जो पुरूष नित्य 
ही मेरे परायण हँ तिनको योग(अभाप्त वस्तुकी पापि) 
को, तथा. स्म ( प्रात्तिकी रक्षा) कोम पराप्त करता 
ह" गी° अ० ९ श्छो०.रर॥ इस वचन से पाटन 
करना भगवान ने स्वयं अङ्गीकार क्ियाहै । इस दिये. 


पाल्य (पालन के योग्य) पालकं (पालन करने वाटा) 
उपास्य ( उपासना कै योग्य भगवानः का. विह ) 


{ १०७ ) 
उपासक ( उपासना करने चाटा भक्तजन ) भावं से 
भगवान-का,+ जीर भगवद्धक्तो का परस्पर पिता एचः 
भाव सम्बन्ध अवश्य ही हैं ॥ 
मू८~यार्च जन्मना जायते ग्रः संस्कारे 
[दज उच्यते” इति स्छति वचनाद्‌ दितीय - 
जन्मा भावेपि संस्कार मात्रेण पुरूषो दिजो 
द्विजन्मेदयुच्यत एवं मुस्यापत्यत्वा भवेपिं 
मक्त्येवेदानीन्तनेषु कृष्णा पत्यल सम्भवः ॥ 
टी०-ओरं जसे स्मरति मै कहा ह, कि“जन्ममाच 
से तो मनुप्य शुद्र होता है+परन्तु उपनयर्नादि सैस्कार 
से, वह द्विज कहा जाता है” इस धमं शां खके वचन 
स; दखरा जन्म न होने पर भी, केवट उपनयन 
सस्कार माच्रसे ही मनुघ्य द्विज या द्विजन्मा कहा 
गया हे, इस तरह, य्यपि आज कठ के - मनुष्य ` धी 
कृष्ण के मुख्य पुत्र नहीं भी है, तथापि भक्ति(भगवत 
आन्ञा पालनादि) से श्करष्ण कें पुच्च माने जां सकते 
हे, अथात्‌ इसं प्रकार कृष्ण शाब्दं से अप्याथ मे 
इम्‌ प्रत्यय द्वारा आज कल के हम सर्वं निह 
काषप्णि सिद्ध हौ सक्तेःहं। 
मृ2-नम्वस्तु त्वदुक्तं परच्न्य काव 


{१०८ ) 


ऽ स्यस्याप्यं न भवति, यतो ऽ प्सयभ्रत्यय 
सस्यात्‌, सखगोञ्जो छयपत्यं भवति, तत्रह 
पत्य प्रत्ययः स्वीकृतो नतु कृत्रिमे पुत्र इति 
मच्‌ वाच्यम्‌ ॥ 
“क्षत्र रोधयता छन्पा नाम्ना सीतेति विश्चता। 
भूतखाटवितासा त॒ व्यक्द्धत ममात्मजा ” 
वा०.रा० बा काठ ` स० ६७ अस्माज्जनक 
 वचनादयथा भ्रूमिजापि सीता जननां पत्य- 
तया स्वीकृता जानकी लुच्यते । एवं 
द्रोपर्दचिः। 

ठीण्~परन-हे सिद्धान्ति ! तुमने जो समाधान 
किया हे, सो समीचीन नहीं है,क्यो, चिन्दटरूसरे वंशम 
उत्पन्न हु भा मनुष्यं दूसरे का पुज नदीं हो सकता, 
इस्‌ च्लियि अपर्य प्रत्यय (इञ्म्‌ ) नहीं होगा, क्यों, किः 
जो अपने गोका अपत्य होता डे, उसी जगह अप 
स्याथेक प्रत्यय होता हे, कुनिम . पुम अषत्यार्थक 
भरत्येय नहीं स्वीकार किया हे । 


हे पूर्व पक्षी ! यह आपका परंन भी विना विचार 


(९०६ ) 

सेही दहे, क्वोकिखेत को कर्षण करते (जोतते) हए, 
मेने भूतल (प्रथ्वी) से उत्पन्न इं सीता नामकी चह 
अपनी कन्या पाई हे" वा० रा० बा० का० स०् जा 
इस वाठमीकि रामायण मे जनक के चचनसे भ्रमी से 
उत्पन्न हई भी सीताको, जनकने अपनी पुत्री माना 
इ 1 भाव यहडि, कि यद्यपि भ्रमी से उत्पन्न मई 
लिखी हे, तथापि ( जनकस्या प्यं॑खी जानकी ) 
इस प्रकार अपत्याथक ही प्रत्यय मानके ही, ' जनक 
कीतेटी कही जायहै) ओर एेसेदही अचिष्ुण्डसे 
उत्पन्न भई द्वीप्रदी कही जाय ह 1 सो यहां पर भी 
“द्रुपदस्यापत्यं सखी द्रौपदी" अपत्यार्थक हौ परत्व 
माने ह । इस द्रौपदी की उत्पत्ति की कथा का वि- 
स्तार महाभारत के आदि पर्वमें प्रसिद्ध है, यन्थ वि- 
सतार के भयस नहीं लिखा । 

मू०-किज-यथाच^ऋष्ोऽभद्धागेव स्तस्मा 
दास्मीकियोमिधीयते वि° `पु०॥. ` भाग- 
वेणेति संस्कृती ।॥ मागेवेण तपस्िनाशवार रा 
वा० कां ।। इत्यादिषृक्तो मृण पुत्रो निरवर 
तया तपति स्थितो वरपीकेना वृतोऽशततदा 
कूपया प्रचेतो ` नाम्ना वर्णेन कृतः निरन्तर 


८ १० ) 

वृ्टवा ऽ नावरृतः छत `एवे रक्षकस्य प्रनरेतसो 
3 पत्यत्वात्‌ । ` ` 

-दी०-ओौर जसे “भृगु ककि के पुच ऋक्ष कपि 
इए है, उनको ही बाल्मीकि नामसे-कहा जाता है" 
वि०पु० ॥ ““मागचेणति सस्कृतौः` मृगु.कपिकते पुत्र 
ऋक्ष -कपि.ने जब -सस्कार किया+तत। “भा्मेदेण.तप- 
स्विना' तपस्वी श्रगु कपि के पुच क्क्ष क्रपि करके 
-वाऽरा-बा-का--॥ इत्यादि स्थानों पर कटे गये चाक्यों 
करके, भृगु -के पुज ही -जब त्प म निर्चछ समाधि 
लगाये .के बैठ ग्ये थ, तत उनको वत्मीक्र (वामी ) 
-ने, ऊपर से क लिया -था, -तच -तिस काठ म भचेता 
नाम वरूण ने, -अपनी -दम्राटुता से, निरन्तर ब्रष्टि 
करके, उनको ( म्रगुके पुच-को ) उश्षके भीतर से 
निकाला, (-दस पकार वामी से निकलने से वाल्मी- 
कि भीक जाते है ) ओर इस प्रकार रक्षा करने 
चादे-पचेता के -भी 'अपत्यत्वात्‌'-पुज.होनि-से, अर्थात्‌ 
उनकोःभचेताका, -पुच, -होना भी स्पश हा है \ 


०“ च्रे 'त्रेतसः पुत्रस्ते. नल्लाप्यन्वः 
मन्यतेति 1 वद्र. -आचेतसा £ दासीत्‌ साक्षा 
द्रामायणालसना -इत्यादिषु स एव प्राचेतस 


( १९९ 9) 
उच्यते सच बत्सीकस्यानपल्य मपि ततः 
प्रादुभाव मात्र सम्बन्धनाप्त्य वबन्मला 
वारमीकि रिति. भाष्यते । ए-मन्य॒त्र जाता 
अप्य न्यापत्यतेन -सखीकृता, यतः केनचित्स 
-श्वन्धेन्‌ क्रातरमे-पुत्रे प्यपत्यलं -भवति ॥ 


रनर बह्ाज्नि भी तिस 'वात्मीकि ~षि 
को भचेता"का पुत्र क्रहा है, ओर आप मान्या भी है। 
ओर -साक्षात्‌ जो -वेद्‌ हैँ -सो प्राचेतसात्‌, -अथात॒ 
वाट्मीकि चषि-द्वारा रामायण रूप से.प्रकट इए हैः 
इत्यादि स्थानों परप्रचेता का पु प्राचेतसः वाल्मीकि 
षि कहा गया ह"! सो यहां पर भी “भ्रचेतसः अपत्यं 
प्राचेतसः -कहाहै, इस चास्ते यहां ^^तस्येदम्‌*४।३।११ 
इस चू से सम्बन्ध मात्र विवक्षा ( कथन करने की 
इच्छा ) होने से अण॒ प्रत्यय नहीं .हैः किन्तु श्रचेतस्ः 
अपत्यम्‌ इस अथमे है । ओरं बही वल्मीक के पुत्र 
न हेते हए भी, बटगक से केवल निकलने मात्रके 
सम्बन्ध से ही पुत्रवत माव मानके, अथौत्‌ शुत -के 
समान जान कर, अयत्याथेक इन्‌ .पत्ययान्त होने से 
वाल्मपिक्षे कटे जाते हँ । इस- तरह.मचुप्य दरसरे छलमे 
उत्पन्न शेकर-भी, दूसरे के पुञ्च-माने जाते हैँ 1 क्यों 


( ११२) 
कि-भिन्न भिन्न सम्बन्धों से कृलिम पुच्में भी अपत्य- 
त्व अर्थात्‌ अपत्यार्थं अत्यय होजाते हैँ । 
मू-यथाच-“आत्मानं स्परेयेयस्मे स्वयं 
दत्तस्तुस स्मतः" मनु स्छ"अ०ररल्‌० १.७७ 
इत्यत्र यो ` य॒स्मा आत्मानं समेपयति सतस्य 
दादश धा पुत्राणां मध्ये स्वयं दत्त सान्ज्ञित 
पुत्रो मनुनीक्त एव मात्म निवेदनेन भक्तोपि 
श्रङष्णस्य स्वयं दत्तास्यः पुत्रा मवाता 
निरङ्दातया.ऽ स्मदादिषु शआरीङ्घष्ण 
भक्तेषु काष्णतवं स्थास्यति ॥ 
र९-तासरे यह बात है, कि-मनुस्स॒ति म कहा है, 
कि असे ““जो अपने को जिस के र्ये समपर्ण करदे, 
` बह उसका स्वयं दत्तक स्तक पु कहा गया है 1 
म० स्मु० ९1 १७५७ 7 इस मनु के वचना तुसार बारह 
पकारं के पुञों मँ, एक स्वयं दत्तक नामका भी प 
होता हे} उसा तरह भक्त भी ` अपना समपर्णं कर 
देने से, श्री कृष्ण जी का स्वयं दृत्तक नामका पुत्रे, 


इस लिये हम जस श्री कृष्ण भक्तों में निर्विवाद्‌ रूप 
करके अपत्य प्रत्ययान्त कान्मि-. पना - रंहता है अथात्‌ 


८ १९३ ) 
हम सर्व भरी कष्ण के भक्त, उन के पुत्र होने से, अप- 
त्य प्रत्यान्त काष्णि कहे जा सकते है + 


मू*-नेन्विदार्नीतिनेषु कष्णापत्यतं मदीय 
बाद नेवारोहतीति चेदारमीकेः पिपीलका 
कृत॒ अपिण्डापलयतं . तद्धद्धि ` मारोहत्‌, 
कृष्ण भक्तेषु कृष्णा पत्यतवं नैवारोहत्य दो ते 
तकं कुर्ते स्यम्‌ ॥ < +2 


टी ०~प्रश्न-हे सिद्धान्पी ! आज कट के मनुष्यों ` 
को, शी करष्णक्ते अत्य - पुज स्वीकार करनो 
मारीं बुद्धिमें नहीं जता,अर्थात्‌ यह आपका कथन 
हमारी बुद्धि भ नहीं बेठता, क्यों कि यह असम्भव 
सी बात है, आज पर्यन्त किसीने मी अपने को का- 
म्पि नहीं कहा है, इस चयि सदेह होता है. कान्णि 
कहने मँ इति । हेवादी { यादि एेसा तुम कहता है, तो 
यह त॒म्हारे विचार की सिधिलता ही सेदेहजनक हो 
रही है, क्योकि धाल्मीक को -आपकी बुद्धि; दीमक्‌ 
करके स्वक हुआ सकि, पिण्डका. अपत्यत्व पुन स्तरा. 
कार करती है, जो किं चीषियों ने बना दिया था,किन्तु 
करप्ण्र.भक्तों को छ्ष्ण के पुं होना . स्वीकारः. नहीं 


% : 


करती । इस पक्राराच +. ~. ` 1५, द्ध तथात 
ङशलता को धन्य हे अर्थात्‌ अत्यन्त आरचर्य हे। भावाथ; 
यह हे, क-जेसे भ्रमी से उत्पन्न भदे सीता, सो जनक 
की बेटी मानी गदं है, ओर आभे कुण्डसे उत्पन्न मई 
दरौपदी, सो जैसे दुपद्‌ राजाकी बेदी मानी मई हे, ओर 
वामी से प्रकट. हए भृगु के पुज कक्ष षि, .सो 
वाटमीकि माने जति हें । सो {जिस `भंकार पूर्वोक्त उदाह- 
रणो मे,गीण सम्बन्ध को मानके, ही वहां पर अपत्ययार्थ्‌ 
भ प्रत्ययतः ताह, तैसे ही . गौण सम्बन्य से, कान्डि 
शाब्द मे भी अपत्ययाथ प्रत्यय होता है, अथात्‌ श्रीकृष्ण 
जी की आज्ञा पाठ्नादिं भक्तिवले होने से मक्त भी 
क्रष्णजीं के पुत्र ही हैँ “जञेसे सिंहो ` दैवदत्तः". अथ- 
देवदत्त नामा पुरुष सिंह है ण्यपि पुरुष सिंह नदींहो 
सक्ता, तथापि सिंह के गुण श्रता बदिष्ठतादि अथात्‌ 
सिंहके नाई कर्तव्य करने से पुरुष सिंह कहा जाताहै । तैसे 
ही भगत भी आ्रीक्रष्ण जी के पुज प्दय॒न्न तथा, भेष्य 
अञ्जुन उद्धवादी के समान आज्ञा पाटनादि भक्ति वाठ 
होने से गोणी कृत्ति से पुचही हैँ । इसमे कोहं सदेह 
नदीं है, यदि इस भकार गोण पुत्रो मे भी तुम्हारे.को, 
-करष्णजी के अपत्यपना मान्य नहीं होता, तो यह ही 
आपकी बुद्धि की द्ुशाटता का तथा आइच्यं का 
जनक ह । क्योकि श्चति स्परति शुक्तियो करके. काण्णिः 


| ( १९५) 

शब्द्‌ सिद्ध किया है, ओर तुम्हारी समख मे भी आता 
है । ओर पीछे फिर सदेह करते हो, तो यह तुमारी 
बुद्धि की मीनता का ही दोप है, इस वास्ते पूर्वोक्त 
श्रुति स्प्राति युक्ति अनुसार कथन किये काष्णि शाब्दका 
मनन करना ही श्रष्ठ है, मनन करने से तव स्वयंही 
तुम्हारे को निङ्वय हौ जायगा । इति । इस लिये 
इस (कार्ण) शब्द्‌ की व्याख्या को भी, समाप्त करते 
इए कहते हे, किं, यद्यापि कार्ण प्रयोग को “अत इञः? 
इस सूज करके इच्‌ प्रत्ययान्त मानने मँ को भी दोष 
नहीं है, तथापि यन्थकर्ता स्वनिरवय को कहता है । 


मू०--वयं कृष्णस्य कृष्णोनः,स्े भावे रतस्तततः। 
तद्धित प्रत्यया स्सन्त्‌.चिताअन्ये प्यणादयः।९। 
योयोयस्यप्रियोभावः,राखोक्तोऽ्थोऽथवासच । 
स्फीकरोतुतमेवेहःविकसपोऽत्रास्ति न सताम्‌।२। 
इति श्री मत्परम्हसेदासीन शिरोवतस 
खामि ज्ञान दास रिष्येण काष्णि 
गोपा दासाहयेन त्रिनि 
भिता वतार मीर्मासा 
समाप्ता । 


( ११६ ) 

री० इस .लोक भ तथा परलोक मेसम्पूण भावों 
सेहमश्रीक्कष्ण जी के हे, ओर श्रीक्रष्ण जी हमारे हें ! 
इंससे हम तो यहां पर इद भरत्यय को अच्छा मानते 
दै । इसरो के मत से, दूसरे अणादिक प्रत्यय भी भटे 
हो जाय, स्के, शाखोक्त अर्थो म जो जिसको, उव्चित 
भतीत होता है, वह उसी को यहण करता है, इसविषय 
मे खताम्‌, ष्ठ पुरुषों को किसी भ्रकारसे आय्ह नही 
होताहै ॥ इति शभम्युयात्‌ ॐ शान्तिः श्ान्तिःशान्तिः 
इति छी निसिल शाख निष्णात का्णि जनावतेस्कविं 
दर्य्य ब्रह्मनिह ची १०८ श्री भत्परमहंस स्वामी काष्णि 
गोपाछ दास जी . विरचित अवतार-मीमांसा सरलार्थ 
भाषा रीका बजमण्डलान्तर्गत गोकुलस्थ रत्नमोती 

 सस्कृत पाठशाठाध्यापक पण्डित भाधव 
मनोहर शााक्लेणा कृता समापा । 
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पटक मद्रादयों को विदित हो कि ऊपर किसे श्चुद्धि प्राद्र पुस्तक 
फो शुद्ध करके पाट करे जिसे अय ज्ञान भें श्रम नही रहे। 





ॐ दोहदा ® 
१. 
ईश्वर भे गुण अमित हैँ, जिस जनमेंदो चार, 
ज्ञानी योगी भक्त सो, ईश अश्च अवतार ५१॥ 
ईश्वर के गुण सकट हैं, जिनमें परम उदार) 
इयाम चतु्ुंज सर्ववित, ते परण अवतार ५२॥ 
ईदा अशा अवतार की, भक्ति करत है जौन) 
हरि पूरण अवतार खी, भक्ति पाय है तीन ॥३॥ 
परण की भक्ति किय, विरति बोध उपजात) 
कर्मना होवे तभी, हरिभ वित्त समात ॥४॥ 
था विधयेवु विचारक्रर, गुरु म रासो प्रीत। 
हस अङ अवतार की, भक्ति कीजिये मीत १५॥ 
जिस जनपरकरुणा करे, ईश अङ अवतार । 
सो नर विना प्रयास से, उत्तरत दे भव पार \६॥ 
निराकार कीं भक्ति को) करन सक्त जन अञ) 
भक्ति करे साकार की, मनन चहत जो तञ्ज प 
गुरु ज्ञानी इरि मक्त चुप, धन परण अवतार । 
तिनके चरण सरोज मं, करदे काष्ट जहर पटः 


# इति ॐ 





< <: पुलक दीपे ताः गलन काक्षी |. 
( भास्कर यत्कृते भावा ठीकोः हिवः 
-ट-कार्णि -कोण्ठामरण --अमरेरवरीयं 4, ह 
8 [= दीक्षे 1. .; 
~ पता-चेम्रयजं भीकष्णदास; आङ्रन्वरं असः अन्व { 
द-मक्ति- परवमय चिसमें दभा भदः (परा-भषरा नमसे) 
खे व हे.। 
विखास--जिसे भी मद्धागवत. दशम -त्ः ` ` ˆ ~ 
भे.गोर गर्ग चंहितामे कवन की कृष्ण्‌. 
ध ^+ ~ च्छ.भषा छन्दो म. भवुवाद-है। ८; 
.: ५ = छृ्ण करीडा का सार--मिसने : मीहष्मज शमः डस स्वी 












5 अत्यन्त मनोहर भाषां छन्दोम वनने है 
इ-कारणि  कीसन--यर मकि. इसन मकि, हनः 
` .-~ -मजनःगाने-के । 


$-पेम पत्र रामखण---दसमे भाषां दोषे चौपाई है, 
पता-ख्स्मी वं कटेदवर्‌ पे, करथान मम्ब 
<~परबोष्य.-खन्द्ोदय नाटक--भाषा छन्दो ' संद । 
-कार्णिः कवच---काष्णि किरीट = 
 *०-काष्ि कर्णा मरण. बज धातो्वांस कास माषा अन्दः ककः मं 


` पं सतुता उदन 
--१श्सु सि अ सिः ता 1 
7: सगत वरिडारीद्टार दरा पडे 
< ० कथ भी, पोट सकरी भि | 





